








(२) भूमिका । 


राज्य और भारतवर्षमें जो २ विशेष घटनायें हुई उनका भी इसमें समावेश कि- 
यागया है । उनेम से कदैरक घटनायें ऐसी हैं जो अभीतक पूणे रूपपर हिन्दी 
नानने वालोंके दृष्टिगोचर नहीं हुई थीं। भाषा इसकी जहांतक होसका सरल 
की गई है और मुझे आशा है कि इससे पाठकोंका उपन्यास और इतिहास पढ़ने 
का संयुक्त आनन्द होगा ॥ 

महारानी जैसी रार्जाष की उपमा पानेवाक्ी महाझ्या का चरित्र और सा- 
ही उनके शासनकी मुख्य २ घटनाओंका संग्रह कर उन्हें यथा स्थान रखने में 
मुझे कहांतक सफलता हुई है इसका उल्लेख करना मेरा काम नहीं है। प्रथम तो 
में हिन्दी का सुलेखक नहीं, दूसरे विल्ायत से हजारों कोस रहकर एक भारत 
वासी को ऐसा कासे संपादन करने में बड़ी कठिनता पडसकतीहै, तीसरे यह 
कार्य अधिक काल में होनेका था किन्तु मुझे इसके लिये बहुत थोड़ा अवकाज्ञ 
मिलसकाथा । ऐसीदशामें जो कुछ मुझसे बनसका डसीपर संतोष कर आज 
यह पोथी हिन्दीरतिकों के समक्ष रखताहूं । इससे पहले जिन पुस्तकों की 
मैंने रचना की हे डनका पाठकोने आदर कियाहे इसीकारण इस वृहतकाय॑ के 
करनेका मुझे साहस हुआहै ॥ 

मैंने इस पुस्तक को चार भागोंमें बांटा है । प्रथम में श्रीमतीका चरित्र, दूसरे 
में श्रमिर्ताके शासन कालकी विज्ञेष घटनायें, तीसरे में ब्रिटिश राज्य और 
भारत वर्षेकी उनके समयमें जो कुछ उन्नाति वा परिवर्तन हुआ उसका दिग्दशन 
और चौथमें श्रीमात्‌ सम्राट्‌ सप्तम एडवर्ड का चरिज्रहै । इनके आतिरिक्त इसमें 
महारानी का वंझ्वृक्ष और पुस्तक की शोभा बढानेके लिये २७ सुंदर दर्शनीय 
चित्रभी लगाये गये हैं ॥ 

उपन्यासों की रचना और अन्य भाषाकी पुस्तकों के अनुवाद की अपेक्षा 
इतिहास और चरित्र लिखने का काम कठिन होताहै । उपन्यास लिखने में 
रचयिता की छेखनी जितनी स्वतंत्र होतीहै उतनी इनमें नहीं होतीहै। इसकारण 
संभवहे कि बहुत ध्यानपृवेक लिखने पर भी इसमें कोई ञुटि रहगईहों । 
इसके सिवाय समयक्री संकीणंतासे जो त्रुटियां रहसकती हैं उनका संकेत मैं 
ऊपर करयुकाहूं इसोकारण इसमें कहीं२ अश्द्धियां रहगई हैं इसी लिये प्रतक 
के अतर्मे ग्द्धिपत्र लगाया गयांहै ॥ 


भूमिका । (३) 


इस पुस्तककी रचना करनेमें“गुजराती के संपादक मिस्टर इच्छाराम सू्य- 
राम देसाई,मिसेजु ओ. एफू वाल्टन, मिसेज पुतल्ली षाई डी .एच.वाडिया, [मिस्टर 
एल बेलेंटाइन, मिस्टर जी बार्नेट स्मिथ, मिस पुतलछी बाई जहांगीर काबराजी 
रचित चरित्रों, 'इन मिमोरी आफ विक्टोरिया ( अवर आश्यस फीन )आदि पुस्तकों 
और“टाइम्स ऑफ इंडिया,णयोनियर,एडवॉकेट आफ इंडिया, अमृतबाजार पत्रि- 
का,मुम्बईंसमाचार गुजराती केसरी” ” आदि देशी और(जेंटलवोमेन) आदिविल्ायती 
समाचार पत्रों और भारतवर्षेक इतिहासोंस आश्रय लिया गयाँहे और इस बात 
के लिये में उन सबको धन्यवाद देताहूं । मेरा विज्ञेष धन्यवाद श्रीवेंकटेइवर 
समाचार और यन्त्राकय के स्वामी श्रीयुत सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी के लियेंहै 
जिन्होंने मुख जैसे अल्पज्ञ मनुष्यका आदरकर इसपुस्तककी बनवानेका काम 
सौंपा और इस छापकर प्रकाशित किया । उन्हींका इस पुस्तकपर सब प्रकार 
का स्वत्व है । अंत में में अछीगद निवासी पंडित गंगाशंकरजी पचौली (नागर) 
को भी धन्यदाद देताहूं जिन्‍्हों ने श्रीमती महारानी विक्टोरियाकी सायन और 
निरयण जन्मकुण्डली लिखकर इसमें प्रकाशित करनेके लिये भेजी ॥ 
यदि इस पुस्तकका हिन्दी रसिकॉमें आदर होगा तो में अपनेको कृत 
समभझंगा ॥ 
ख़तबाड़ी-बंबईइ.. ..) हिन्दीका लघुसेवक- ह 
ता० २५ सितम्बर सन्‌ १९५०१ ई०» महता-लज्जाराम दामा डे 
वामनद्वादशी सं० १९५८. 3) ( बृंदानिवासी, ) 





विक्टोरिया सप्तक । (५) 


साम दान भेद दंड नीतिमें निपुणनूप, 
अरिदंलदलबेको भये समरत्थ हैं । 
संधि अरू विग्रहके विग्रहसे रणराजें, 
जाके बल देखि भाजें वीर अतिरत्थ हैं ॥ 
ऐस जो भये तो कहा प्रजापोष कीने बिन, 
राजनकी राजनीति धूरमें धसत्थहें | 

धन्य महारानी विकटोरियांके गुणनमें, 
प्रजापोष गुण जिमि अंगनमें मत्थ हैं ॥ ४॥ 
कवितासराहिबेको कविजनबृन्द भन्‍्यो, 
वनितासराहिबेकी कामिमति मोटी है । 
श्रनसराहिबेकोी समर सयानें भन्‍्यो, 
मित्रनसराहिबेको विपतिनकोटी है ॥ 
महारानी विकटोरियाको गुनगन भलो, 
भन्‍यो तो प्रमान कहा मोरी बुद्धि छोटीहे । 
राजनकी राजनीति रीतिके सरा हिबेको, 
रावरंकप्रजाबानी सुन्दर कसोटी है ॥ ५॥ 
मित्रनसराहे गनगन ना सराहे जात, 
शात्रुनसराहे तामें श्रमकी न ठोर है । 
निजप्रजाभेट पाये नृपकी अधिकता का, 
परप्रजाभट मिले जानो नृपमौर है ॥ 
निजप्रजारक्षक सो कोन ना नृपनमाहिं, 
परप्रजारक्षक सो नाहिं ठोर ठोर हे । 
एते गुन महारानी विकटोरियामें जाकी, 
कोटिन निवाजिबेको लोचनकी कोरहे ॥ ६ # 
ऐसी गुनगनखानी महारानी जगजानी, 
सम्बत तिरेसठलों प्रजापाल करके । 
पुस्तनके वेरमेट पूज्य द्वेके लेले मेट, 


(६) 


बिंक्टोरिया सप्तक । 


निजपरधरमको इठ जग करके ॥ 
सतिनकी मतिनको पतिनमें दृढकर, 
भारतभवनन में भूरिभोग भरके | 

हगन चुराय हाय प्रजाको विहाय रानी, 
देवलोकशो।कट्ट रिबिको गई फिरके ॥ 9॥ 


“ पण्डित-नन्दछालजी शाघ्तिरचित- 





श्री: । 
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इंग्लैंड ओर महारानीके माता पिता । 


ईग्लैंडके इतिहासमें केवल दोही राज्य सर्वोत्तम मानेजाते हैं । इन दोनों 
राज्योंने साधारण स्थितिसे परिवतेन कर इंग्लैंडको भूमण्डलका एक देदीप्यमान 
ग्रह बनाया है। रानी एलिजांबेथ और महारानी विक्टोरियाके शासनमें इस 
राज्यकी अप्रतिम उन्नति देखकर यह कहा जासकता है कि इस इंग्लेंडका प्रारब्ध 
ख्री राज्यकर्त्रीेके समयमें अधिक चमकता है रानी एलिजाबेथके झासनमें 
शेक्सपिअर स्पेन्सर बेकन और बटले जैंस नररत्नोंके उत्पन्न होनेसे इस राज्यकी 
कीरत्तिका डेंका यरोपभरमें बाजना आरंभ हुआ था वही कीर्ति महारानी पिक्टों- 
रियाके ज्ञासनमें भूमण्डलमे उत्कृष्ट रूपकर व्याप्त हो रही है ॥ 

हेस्टिंग्सके युद्धमें नामैंडीके डयूक विलियमके इंग्लैंडका जय किये बाद 
केवक छः राजाही महारानीके वयको पहुँचे थे। ईंग्लेंडके इतिहासमें केवल दूसरा 
न्याजददी एक राजा हुआ था जिसका वय महारानीस अधिक था। झ्रेष श्रीमतीसे 
कम उमरमें मत्युकों प्राप्त हुए और उन्होंने श्रीमतीसे थोंडेही वर्ष राज्य किया । 
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(६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


अध्याय २. 


महार।नीका जन्म । 
अप्रेछ मासभर रूडनमें सखपवंक निवास करनेके अनन्तर मईकी२४तारीखकों 
सन१८१९की वसंत ऋतुके शुभ महूतमें डयूक आफ्‌ रोंसेक्स,डयूक आफ वेलिंगट न, 
आचेबिशञप आफू केंटन बरी ( इग्लेंडके प्रधानपादरी ) लाड़े लेंसडाउन और 
ज्याजे केनिंग के समक्ष दयामयी विकटोरियाका जन्म हुआ ॥ 
इनका जन्म ४ बजकर १५मिनटपर हुआ था । उन दिनोंमें लंडनमें सूर्योदय 
३ बजकर ६९ मिनट१र होताथा । लंडनके आस ५१।३२ हैं। 


००... 
जन्मकालक सायन ग्रह आर लग्न । 
र० चं० मं० बु० गु० श्ु० ह्ञा० रा० के० प्र० लम्म दश्म, 
२ २३२ ० १ १० ० ११ ०९० ५७५ ८ ५३९१० 
२ ३ १७ ८ १६ २६ २८ १८ १८२३ ५ ० 
६ ३५ ३९ ७५६ ५६ ४५ ४६ ४० ४० शण्व ७५८ २ 
इनमेंसे अयनांझ २२५ अथवा १८ घटाने से निरयण कुंडली बनजातींहै। 
निरयण पंचांगके अनुसार उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल १ सोमवार संवत्‌ १८७६ था । 
+ सायन जन्मरम | 





३ “केसरी” मराठी साप्ताहिक समाचार पन्न तारीख़ १९५ जनबरी ३५०३१ 
+ प्नोढी गंगाईकरजी लिखित । 
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ठीक एक मास के अनंतर २४ जून को महारानी को बापतिस्मा दियागया | 


विक्टोरियाका जन्म मई मासमें हुआथा । इंग्लेंडमें यह मास बडे आनन्द और 
स्वास्थ्यका समझा जाता है इसीलिये इनके माता पिताने इनका नाम “मे फ्लावर” 


अथोत्‌ मईैका पुष्प रक़्खा | सबही बालकों के वास्तविक नाम और और प्यार 
के और होते हैं । विक्टोरियाका “मे फ्लावर”नाम लाडका था किन्तु बापतिस्मा 
देते समय इनका नाम “ एलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया” रक़खा गया । इनके पिता- 
का विचार यह था कि, अपनी प्यारी पुत्रीका नाम एलिजाबेथ रक्‍्खाजावै क्योंकि 
इंग्लेंड की प्रजा को यह नाम बहुत प्रिय है । बापतिस्मा देने वाले केंटरबरीके 
प्रधान पादरीने इनका नाम “एलेक्जेंडिना”” नियत किया | बालिकाके पिताके 
अधिक अनुरोधसे इस नामके साथ महारानीकी माताका नाम विक्टोरिया और 
जोड़ा गया। इस कारण श्रीमतीका प्रा नाम “ए्लेकजेंड्रिना विक्टोरिया? हुआ | 

जिस समय श्रीमती तीन मासकी हुईं उनके अगस्त महीनेमें डाक्टर बेनर- 
ने सीतकाका टीका लगाया । इंग्लेंडके राजघरानेंमे टीका लगानेका यह 
प्रथम अवसर था । 


_ +पत्नोह़ी गेगाइ्ंकरनी लिखित। 





६ -+-+-++ 


[<) महारानी विक्योरियाका चारित्र । 
अध्याय रे. 
बालवय । 


जब श्रीमतीका वय छः मासका हुआ उनकी माता उन्हें लेकर डियोन झा- 
थर परगनेके सिड मौथ स्थानमें चलीगई । वहांपर एकदिन यह बालिका दाई- 
की गोदीमें खेलरहींथीं इतनेहीमें अकस्मात्‌ कमरेकी एक खिड़कीका किवाँड़ तोंड 
कर सनसनाती हुई एक गोली इनके शिरपर पहुंची । श्रीमतीके शासनमें 
प्रजाका बहुत कुछ उपकार करना भगवानकों अभीष्ट था इसलिये ईश्वरने 
गोलीसे बालिका की रक्षाकी ॥ 

डचेज्‌ आफ केंटने अपनी प्यारी बेटीको अपने स्तन पिलाकर पालाथा | कहूँ 
कभी इनकी रक्षाक्ा भार नौकरोंपर नहीं छोड़तीथी । सदा अपनेही पास रखती 
और मिताहार, सत्यभाषण और नम्रता शिखानिपर बहुत ध्यान देती थी। वह जा- 
नतीथी कि, नौकरोंके भरोसे रहनेमें छड़की चिड़चिडी होजायगी इसलिये वह 
अपनी पुत्रीकों खिलाने पहनानेका काम अपने हाथसे करती थी ॥ 

दोनों माता पिता विक्टोरिया पर अत्यंत प्रेम रखते थे । एक बार माताने 
अपने किसी मित्रको लिखाथा कि, मेरी पुत्री डेवनशायर की स्वच्छ पवन में 
गुलाब की तरह खिलरदी है । वह दिन दिन दृढ और स्वस्थ होती जाती है । 
इसके चन्द्रकला के समान बदनेसे कितनेद्दी छोगोंके हृदयमें कांटासा चुभतां 
है । “ ये कितनेही छोग” इस बालिकाके ताऊ ज्याजे थे । महारानीके पति 
एडवर्डने अपने सदाचार और सद्गभ्वहारसे प्रजाके मन जीतलिये थे। राजकु- 
मार एडवर्ड की प्रियपत्नी ड्चेजका भी प्रजा बडा आदर करती थी । जिस स- 
मय बह प्यारी बालिका को लेकर बाहर निकलती थी प्रजा “हुरें” के पुकारसे 
अपना हृ॒पे प्रकट किया करती थी ॥ 

पिता ड्यूक आफू केंट एकांत बास अधिक चाहता था । दुर्भाग्यने उसके 
सुखके दिनोंको श्ीघ्रही समाप्त करदिया । बालिका एक वषेकी भी न होनेपाई थी 
इतनेहीमें अकस्मात्‌ मेह बरसा । वृष्टि में महारानी के पिताके कपड़े भीगकर 
सराबोर होगये । मागेमें उनकी अपनी प्यारी पुत्री दिखाई दी । पुत्री वात्स- 
ल्‍्पने पिताफो अधीर करदिया । पिता पुत्रीके आमोद प्रमोद में भीगे कपड़े 
बदलना भूलगये । टस समयकी शर्दी ऐसी थोड़ेही दिनमें ड्यूक आफ 
कट अपनी प्राणप्यारी और “महके पुष्पकों ? छोडकर चल बसे | इंग्लेंड्मं बड़ा 
श्लोक हुआ । डच्षक आफू फेंट के सदृगुणोंपर रूक्ष्य देकर प्रजाने उनको “अरंजामिय 
डक” की ठपायि दी ॥ 


अथम आभास । (७४९७) 


अब बालिका विक्टरियाकी रक्षाका भारः केवछ मातापर पड़ा । पतिवियोगे 
से परमदुःखित होकर डचेजू सिडमौयसे लंडनआई । उत्तीदिन ( २९ जनवरी 
को ) अपने पुत्रकी म॒त्युके सातवें दिन इंग्लैंड का राजा ठृतीय जाने अकस्मात्‌. 
मृत्युवश हुआ । चौथा जाजे राजा हुआ । राजपिंहासनपर विराजकर राजाने 
श्रातृवधका प्रवोध किया । डचेज़ने बालिका विक्टोरिया पिठृठ्य की गोदमें रख- 
कर आतेनादके साथ आस भरी आँखेंसे कहा अब “इस लड़कीके पिता आपें” 
माताने पतिमरण के पश्चात्‌ घरसे बाहर निकलना बन्द करदिया | गवने- 
मेंटने भी ड्चेजूसे ऐसाही करनेका अनुरोध किया ॥ 

२१ जुलाई सन्‌ १८२० को एक व्यक्ति महारानी की मातासे मिलने 
गया था | उससे डचेजने कहा कि “इस बालिका के जन्मसे थोड़ेह्ठी मासके 
अनन्तर इस अज्ञान देशमें में पतिविहीन और यह पिता विंना होंगर । यहां 
को३ हमारा मित्र भी न रहा । मुझको अँगरेजी भाषाका अच्छी तरह बोध 
नहीं है । समय बड़ा टेढ़ा है परंतु मुझे इन बातों की कुछ पवौह नहीं है । मेंने 
सब  कामोंको तिलांज्ञलि देकर इस लड़की को उत्तम शिक्षा देंनेका बोझा अपने 
ऊपर लिया है” । बाह़वयसेही इनकी माता इन्हें एक साधारण बालिका की 
तरह घरके काम काज शिखाने लगीं । ठेठसेही सादे भोजनकी टेव डाली । 
केन्सिंगटनके राजभवनमें सादगीके सिवाय किसी प्रकार का आडंबर न रक्‍्खा 
गया । उस समय महारानीकी सहेलियों में इनकी बहन ( डबचेजुके प्रथम 
पतिकी कन्या ) फियोडोरी रहा करतीथीं ॥ 


बालिका विक्टोरियाको पुष्पोंपर बड़ी प्रीति थी। वह केन्सिंगटन राजप्रासादकी 
बिड़कियोंके गमलोंकी अपने हाथसे सींचा करती थीं । विक्टोरियांके बालवयमें 
इंग्लेंडका बाजार आजकलकी तरह खिलौनोंसे भराहुआ नहीं था । वह घरके 
खेल खेलनेके अतिरिक्त अपने गधेपर चढ़कर केन्तिंगटनके बागर्म फिरा करती 
थीं और जब कभी उनका जी उकताता वह बुड़ढ़े यहूदी सर मोसेस मेंटीफ्पेरके 
बगीचेमें आकर विश्राम लेती थीं ॥ 

कुमारीकी चौथी वर्षगांठपर राजा चतुर्थ ज्यार् ने इतकों अपना -विज्र 
भेंट किया था । वह राजकुमारी के साथ बड़ा प्रेम रखतेंगे और कभी २ 
इन्हें दावत दियाकरते थे । इनका हास्यवदन और चित्ताकर्षक सौंदये देखकर 
इन्हें स्यही छोग खेक खिलाया करतेथें। इनपर छोगें का अधिक प्रेम देखकर 
इन्हें बड़ा आश्चर्य होता और यह कहती कि, मझसे छोगोंका इतना जम चैंयेडि? 


छ्ि 


(१५०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


छः वर्षकी बालिका विक्टोरिया । 





मेरी बहन फियोडोरी को क्‍यों नहीं खिल्ाते हैं । एक बार यह गाडीमें 
बैठकर फिरने जातीं थीं । गाड़ीके एक छोटा टट्ट जुता हुआ था। एक बालक 
गाड़ी हांकताथा | अकस्मात्‌ एक कुत्ता ट्ट्टूके 'ैरोंमे आकर चिपटगया। ट्ट्टू 
चौंका ओर बालिका विक्टोरिया सहित गाड़ी उल्टगई । संयोगवश एक 
सैनिक जिसका नाम प्राइवेट मेल्लोनी था उस जगह उपस्थित थां। उसने 
गिरतेही इनको डठालिया और इस कारण बालिका कुचलनेसे बचगई ॥ 


राजकुमारीकी माताने इनको मितव्ययताकी भल्लीप्रकार हिल्षा दी थी । 
एक दिन बालिका खिलोने खरीदने के लिये बाजार में गई थीं । वहाँ 
जाकर उन्होंने अपने सब भाइयों और बहनोंके लिये खिलौने मौछ लिये । चछते २ उन 
को एक बालूककी याद आगई उन्होंने उसके लिये दूकानदार से एक पेटी मांगी । महा- 
रानीके सांथमें जो आया था उसने कहा कि, अब पैसे चुकगये हैं पेटी लेने के 
कैसे नहीं रहे हैं महारानी सुनकर चुप होगई । दकानदारने विनयपृवेक कहा कि« 
में आपको यह पेटी भेंट करता हूँ परंतु महारानीने ऐंस अवसरपर उसकी मेंट 
स्वीकार करना डचित न समझ ॥ 


प्रथम भाग । ् कर ) 


विक्टोरियाकी सेर । 





हा दे 


श्रीमती जब नौ वरषेकी हुईं माता उन्हें साथ लेकर फिरने जाया करती थीं 
बालिका विक्टोरियाके दर्शन करने लोगोंके झंडे इकट्टे होजाते थे | श्रीमतीके 
मुखकों देखकर लोग आँखोंकी पलकें मारना भल जाते थे । इनके स्मितहास्य 
पर सब फिदा थे | बारूक उनके पीछे झंडेक झंड चला करत थे | राजकुमारी 
बालकोंका बड़ा सत्कार करती और गरीब बच्चोंकों कुछ दिया करती थीं | एक 
दिन एक दीन बालककी टोपी पानीमें गिरगई | बच्चा केन्सिंगटन के मार्गमें 
खडा २ रोने छगा | उस समय श्रीमती माताके साथ कहीं जा रही थीं । 
बालकको रोता देखकर हृदय भर आया । अपनी मातासे नम्नताएबक कहा- 
“ माता, तुमने अझे खिलौंनेके लिये पैसे दिये हैं उनके खिलौने न लेकर 
में जो चाहूं करसकती हूं? ” माता हँसकर बोलीं “ हाँ ” माताके स्वीकार 
करतेंही राजकुमारी दोड़ती हुई उस बालक के पास गई और उसके हाथमें 
दो क्राउन ( सिक्का ) रखकर चुपचाप मातांके पास आ खड़ी हुई | मातासे 
हँसकर कहा-“ क्यों माता मैंने अच्छे खिलौने लिये ना? ” ॥ 

राजकुमारी कईबार लेंडनके बाजारमें जाकर दृकानदारों को अपने कार्मोसे 
हँसाया करती थीं। एकबार किसी जौहरी की दृकानपर जाकर कुछ खरीदने 
लगीं । इतनेहीमें एक अपरिचित खसत्री वहां आ खड़ी हुई | स्री खड़ी २ सोने 
की एक कंठीकी ओर ध्यानपर्वक देखने छगी । उसका चित्त उस कंठीपर 
गड़गया था परंतु कंठी का मल्य अधिक था । स्त्री बिचारी मन मारकर चली 
गई । विक्टोरिया उसके मन मारनेसे दुःखित और आनरित हुईं । 
जौहरी को कैठी का मृल्य देकर डसे एक डिबियामें बंद करवाया और उसमें 
एक चिट्ठी रखकर वह ट्रकानदार द्वारा उस स्त्रीके पास भेजदी ॥ 

बालिकाके पिता ड्यूक आफ्‌ केंटकी सेनामें हेलमेन नामक सिपाही बड़ा 
वफादार था | ड्यूक की सेनाने जिस समय उपद्रव किया इस सैनिकने उनकी 
अच्छी सेवा की थी | ड्यूक जब इंग्लेंड आया उसने इस सिपाहीकों अपने 
महलूके पड़ोसमें एक झोपड़ा बनवाकर रक्‍्खाथा । ड्यूक जब मरने लगा 
तो अपनी खत्रीसे इस सिपाही और उसके कुटुंबकी रक्षाका अनुरोध करगया 
था । हेलमैन मरगया । राजकुमार्रीने उसके रोगी बालककी रक्षाका भार 
अपने ऊपर लिया । और राज्यासनपर बिराजनेपरभी उसे न भूछी । | 
उसे एक पत्र लिखकर उसमें समाश्रासन दियाथा कि “ में यद्यपि इग्लैंडको 
रानी हूं परंतु तुम्हें भूली नहीं हूं ?॥._____ लत. 


रकः 
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(१७) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


अध्याय ४. 


शिक्षा । 


जिस समय राजकुमारी का वय छः वर्षका हुआ इंग्लेंडकी पार्लेयामेंटने 
इनकी शिक्षांक लिये ६ हजार पौंड वार्षिक व्यय नियत किया। एक स्त्री 
और एक पुरुष बालिकाकों शिक्षा देने लंगे। इंश्वरदत्त विचक्षण बुद्धि और 
माताके सुसँस्‍्कारोंस अल्पकालमें राजकुमारीने फरान्सीसी और जमेनभाषा 
अच्छीतरह बोलना सीख लिया । लेटिन और इटालीकी भाषा सीखकर वर- 
जिल और होरेसके काव्य समझनेकी शक्ति संपादन की । ग्रीक भाषाका अभ्या- 
सकर हिसाबपर हाथ डाला ॥ 
राजकुमारीकों उत्तमप्रकारकी शिक्षा देनेमें श्रीमतीके मामा राजकुमार लियोपो- 
ल्‍ड बहुत ध्यानदियाकरतेये | विक्टोरिया नित्य जितना सीखती एक पुस्तकमें लिखा 
जाताथा। उसे प्रतिमास माता सनती और दिन २ विद्यामें अपनी प्यारी कुंमारीकी 
उन्नति देखकर आनन्दित होतीथीं ॥ 
श्रीमती बालवयसे ही गानेमें जैते चतुर थीं वैसेही नाचनेमेंभी बड़ी प्रवीण 
थीं । इन्होंने तीरंदाजी का अच्छा अभ्यास कियाथा । धोड़िपर चढ़कर दौड़ानेमेँ 
राजकुमारी बहुतही प्रवीण होगई थीं । जिस समय आप स्कादलैंडकी यात्रा 
करने गईं घोड़े दौड़ानेमें अच्छा कौशल दिखलाया था ॥ 
राजकुमारीके दोनों ताउओंके श्ञासनमें इंग्लेंडका दबीर अनीतिका घर था 
और इसी कारण यह ज्ञंका कीजाती थी कि जो कुछ काछृतक इंग्लेंडके राजवंश 
की ऐसी स्थिति रहैगी तो सभे नाश होजायगा । इस विचारसे बालिका विक्टोरि- 
याँकी शिक्षापर विशेष ध्यान दिया गयाथा और पढलिखकर तैयार होनेतक श्रीमती 
से उनके राज्यारोहणकी भावी आज्ञा गुप्त रक्खीगई थी । पुराने समयके राजाओं 
और बादश्ञाहोंके श्ञासनमें राजकुमारों को साधारण बालकोंकी तरह कड़ी ज्िक्षा 
देने और पढनेंके समय मारपीट करनेके अनेक उदाहरण सननेमें आंत हैं । ऐसी 
ही घटना श्रीमतीके अध्ययनमें हुईंथी। एक दिन राजकुमारी केन्सिंगटनके बागर्में 
अपनी मांताके साथ टहलरहीथीं । इतनेही में एक पाठशालाकी कितनीही लड़- 
कियां वहां आ निकलीं । लड़कियोंने राजकुमारीसे सलाम किया परंतु प्रमाद्से 
उन्होंने उत्तर न दिया । लडकियां अपने रस्तें चछींगई । यह बात माताको बुरी 
लगी । डचेजने छड़कियोंके पास नौकर दौड़ाकर उन्हें रॉका, राजकुमारीको 
अयने साथ लेकर उनके प|स पहुँची और बेटीसे उनकी सका मका जवाब दिलवाया।॥ 


प्रथम भाग। _ ९१४३६ 
राजकुमारी की शिक्षाके लिये जो वार्षिक वेतन गवनेमेंटने नियत किया था 
उसका बहुतही सैंभालके साथ खचे कियाजाता था। माताने राजकुग्गरीको दस्ती 
कारीगरीकी ओर प्रवृत्त किय्य और जो बालपन वा राजघरानेके बालकोंमें 
हठ अथवा ययेच्छ चलनेके दोष होते हैं उनकी जड़से उखाड़दिया था | जिस 
समय राजकुमारी किसी बातमें अन्याय करने का हठ करतीथी माता हतुरंतें 
दीनोंके दःखकी कथा सनाकर उनके हठका वारण करादिया करती थीं। ब्रिटिश 
शञासनप्रणाली की शिक्षा देनेका काम मिस्टर एमोस नामक व्यक्तिको सौंपा- 
गयाथा । इसके सिवाय राजमाता अपनी दुलारी पत्रीकों कारखानोंमें छेजाकर 
मजदूरों और गरीबोंकी स्थिति दिखलछाया करतीथीं | राजकुमारी को निज खर्चे 
के लिये बहुतही थोड़ा वेतन दिया जाटाथा और उसमेंसे राजमाता बालिफाके 
हाथसे दीनोंकों दिलवाकर सुदानकी उनमें टेव डालतींथी ॥ 
डचेजने श्रीमतीको मितव्ययता शिखानेंके लिये उनके खर्चे का स्वतंत्र प्रबंध 
रक्खाथा । एक दिन विक्टोरिया अपनी मातांके साथ किसी दूकानपर गुड़िया 
खरीदने गई । गुड़ियाका मूल्य छः शिलिंग्‌ ठहरा परंतु राजकुमारी अपने मासिक 
वेतन को ख्च करचुकीथी। उन्होंने मातासे गुड़िया खरीदवा देनेका आग्रह किया 
परंतु यह बात माता को स्वीकारन हुई । उन्होंने कहा-“बेटी | तुझे जब आगामि 
मासका वेतन मिल्ले तब गुड़िया खरीदलेना अभी मैं पेसा नहूंगा।” माताके वचन 
सुनकर राजकुमारी महीना प्रा होनेके लिये दिन गिननेलगीं। उत्कंठा और आश्ामें 
जैसे तैसे महीना प्राहुआ। वेतन पातेही राजकुमारी गुड़िया लेनेके लिये द्कानदार 
के पास दोड़ीगई । छः शिलिंग देकर गुडियालेनेंके बाद कुमारीने गुड़िया कलेजेसे 
लगाई और बड़े प्यारके साथ उसे लेकर ज्योंही दकानको सीढियां उतरनेलगीं साम- 
नेसे एक भिखारी आता दिखाई दिया। भिखारीने बालिकाको देखकर कुछ मांगनेके 
लियेहोंठ फरकाये परंतु लजा और डरसे अकचकाकर रहगया। भिखारीका दयाजन- 
क मुख देखकर कुमारीका हृदय भर आया । गुड़ियाका प्यार तुरंत हवाकी तरह 
डड़गया । प्यार्के बदले दयाने हृदयमें वास किया । कुमारीने भिखारासे पँछा, 
“तुम क्‍या चाहते हो?” भिखारी बोछा-“ाई मुझे अत्यंत भूख छगी है। जो मैं 
भखसे नमरता होता तो आपसे कभी पैसा न मांगता””-राजकुमारीने मुंह बिगाड़कर 
कहा-“खेद है कि मेरेपास इससमय पैसा नहीं है होता तो” इतना कहतेही उन्हें 
कुछ ठपाय सुझा।वढ दबेपा्ं दूकानदारके पास गई और उससे कहा-“ कृपाकर 
यह गुड़िया अपनेपास रखिये और पैसे मझे दे दीजिय । में फिर आकर गड़िया 
हेजाउंगी ।” दूकानदारने सहर्ष पैसे ोटाकर गुड़िया छेली । राजकुमारी दौड़ी 
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(१६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 
हुई मिल्लारीके पास गई और उपके ट्ायमें चुपचाप छड़ें शिडिंग रखदिपे । भिखारी 
बालिकाकी दया देखकर भौंवक होगया । उसने आश्ीवाद दिया कि “परमेश्वर 
तुझे रानी बनाँवे तबभी तेरी दयाका पूरा बदछा नहीं हे ।” यह कहकर मिखारी 
सह्तता बना । माता पुत्रीकी दया और सुझिक्षाका उत्तम फल देखकर विस्मित 
होगई और उन्होंने जानलिया कि यदि परमेश्वरंने इसे इंग्लेंडका राज्य दिया तो 
यह अवश्य प्रजाका उपकार करेगी । उ्ती दिन माताने अपनी दुलारीसे उसकी 
आज्ञाका सँकेत किया । और उन्हें इस बातसे अधिक हर्ष हुआ किः बालिकाने 
राज्यकी आज्ञासे अपर्चित रहकर योग्य शिक्षा पाई है । जो में इसे पहलेसेही 
बतलादेती तो इसमें ऐसे सह्र॒ण आंनेकी कभी आश्ञा न थी ॥ 

श्रीमतीको स॒शिश्षा देंनेमे केवल उनकी माताहीका ध्यान न था बरन आपकी 
नानी भी बहती दत्तचित्त थी | होम साहिबने श्रीमती के चरित्रमें लिखाहै कि 
रानीको विश्वास है कि, उनमें मस्तिष्क और विचारकी जितनी शक्ति है वह के! 
बे की ड वेज (नानी) से प्राप्त हुई है क्यों कि वह बड़ी प्रसिद्ध ख्री थीं।उनके विचारोंमें 
पुव्षोंकीसी ८दृता, लियोंकासा प्रेम, हृदयकी कोमरता और बुद्धि थी ॥ 

बाल्यावश्थाकी सशिक्षासे श्रीमतीक। विद्याकी ओर दिन २ अनुराग बढ़तागया 
और तिंहासनाझढ़ होकर राज्यप्रबंध करने और विवाहकर घरेढू काम काज करने- 
पर भी आपने पढ़ना लिखना न छोड़ा | पतिवियोगत्ते दुःखित होकर जब श्रीमती 
ने कुछ कालछतक इंग्लैंडमें वास कियाथा उस समयके पत्रोंका संग्रहकर उन्होंने 
उसे पुस्तकाकार छपवायाथा । उसकी सरल और भावपू्ण भाषा देखकर अंग- 
रेजी लिखे पंढे लोगोंको बड़ा आनन्द होतांहै । भाषाकी सरलता और विचारकी 
प्रौद़ताके कारण श्रोमतीकी अंगरेजीकी छोगोंमें बड़ी प्रशंसा है और इसी 
कारण इस प्रकारका भाषाकों छोग ( कीन्सईग्लिश ) कहने लंगेंदें | ख्नियोंकी भाषामें 
जिस प्रकारकी अशुद्धियां रहा करतीढें वैसी श्रीम्तीके पत्रोंमें नहीं रहतीथीं और 
श्रीमतीको पत्र लिखनेका बडा अभ्पासथा। नित्यके आवश्यक पत्रोंका नित्य उत्तर 
देना श्रीमती अपना प्रथम कतेव्य समझती थीं। आपकी सब संतानोंसे आज्ञाथी 
कि सप्ताहमेँ एक बार वे उनके नाम अवश्यपत्र लिखाकरे । घरे़ और शजकार्यके 
आवश्यक पत्रोंके सिवाय भिखारियों और पागल्मेंकीमी आपके नाम बहुत चिट्टि- 
यां आयाकरतीं थी और ऐसा कोई पत्र नहीं आताथा जिसका उत्तर न दियाजाय । 
श्रीमतीके अक्षर बहुत स्वच्छ और पढ़नेयोग्य होतेंये | उनके अक्षरोंमें श्रामक- 
गा बिलकुछ न थी । आपको इतिद्ास पढ़नेमें बड़ा अनुराग था। धर्मके विषयमें 
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औमतीको पढ़नेलिखनेमें बहुत अभिरुचि थी । इसका उदाहरण सबसे बढ 
कर यह है कि, वृद्धावस्थामें आपने राजका्पकी झंझट, कुटुंबकी उलझाहट और 
आप्तवर्गेका शोक सहनेपरभी उट्टें पढ़ना सीखाथा | इसकार्यके लिये आगरेके एक 
मुसकछूमान हाफिज्ञ अबदुलकरीम सी. आई. है. नियत थे । श्रीमती थोड़ेही 
काल्में शिक्षा पाकर उ्दू भलीभाँति बोलने लगीथों और इस बातसे उन्होंने बतछा 
दियाथा कि उनका भारतवर्ष की प्रजापर कितना प्रेम है ॥ 

श्रीमतीने अपने इंग्लेंड निवास और यात्राकी पुस्तक लिखनेके सिवाय . 
अपने प्रियपर्तीके चरित्र लिखनेमें सर थियोडोर मार्टिनको बहुत कुछ 
सहायता दीथी । सुना गया है कि, श्रीमतीरचित एक पुस्तक अभी अमुद्रित है 
और यह झीघ्रही प्रकाशित होनेवाली है ॥ 


अध्याय ५. 


राजकुमारीका प्रथम नृत्य ओर सौंदर्य । 


जिससमय राजकुमारी आठ वर्षकी हुईं ड्यूक आफ्‌ याकेका देहांत होगया। 
इनका कुमारी विक्टोरिया पर बड़ा स्नेह था इसलिये मा बेटीकों बड़ा खेइ हुआ। 
डस समय राजकुमारी यह नहीं जानती थी कि ड्यूक आफू याकैके मरनेसे 
इंग्लैंडका राज्यासन मेरे एक पीढ़ी निकट आगया है । राजकुमारी की बहन 
(ड्चेजू आफू केंटके प्वे पतिकी कन्या ) फियोडोरी का विवाह बीस वर्षके 
क्‍यमें हो इन लाइलेनबगेंके राजकुमारसे जिसकी: उमर केवल ९ वर्षकों थी, 
हुआ | और बहन फियोडोरी के सुसराल चल्ले जानेसे कुमारीकों बहुत दुःख 
हुआ क्योंकि श्रीमतीका इससे परम ख्रेह था ॥ 

सन्‌ १८२८ में पुतुगालकी रानी मराया डीग्लोरिया के सम्मान में इंग्लेंडके 
राजा चौथे ज्याज ने एक बाल (नाच) दिया। इस समयसे पृ कुमारी विक्टोरिया .. 
पढुने लिखनेंके सिवाय कभी राजदर्बारमें नहीं जानें पाती थीं। दबोरमेँ 
जानेका यह पहलाही अवसर था । बालिका पुतगालकी रानीका ठाट और 
प्रभाव देखकर दंग होगई । पुतुगाछूकी रानौके बख्र जरीके और आभूषण हीरे 
मोतीके थे किन्तु राजकुमारी विक्टोरिया बहुत सांदे वेशमें थीं । दशक छे।|ग 
दोनोंका नाच देखकर चकित होगये । मंत्रमुग्धकी तरह लोगोंसे वाह २ 
और झाबाझ् २ के अतिरिक्त कुछ भी कहते न बनपढ़ा। इस समय इक, जकुमा- _ 
रीने प्रथमवार नाफोंक के डथूक के पृत्र छाडीफिट्जकन, सेक्स विमरके ४ 
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विलियम, तरुण डमराब ईसुर हेजी और जरसीके राजपुरुषों के साथ रृत्य 
किया । लीहंट नामक ग्रंथकारने “ प्राचीन राज्य” नामक पुस्तकमें लिखाहै कि, 
« होनहार रानीके प्रथम दर्शनसे हमे जो आनन्द हुआ-था वह मुझे अभीतक 
ज्यों का त्यों याद है। वह जिस समय आइसवाटरके राजद्वारपर से अपनी 
समवयस्का सखीको साथ लिये आंइ उसे आते देखकर हमें बोध हुआ था 
कि, मानों कोई स्‍्वग की अप्सरा आरही है | डसकी मुखमुद्रा और छवि 
दर्षकके चित्तकों आकर्षित किये बिना नहीं रहती थीं.” ॥ 

क्लरमॉटंक एक झोपड़ेमें एक वृद्धा स्री रहती थी । उसकी बेटी मिसजन 
जिसने “ स्काटके डमराव” नामक पुस्तक बनाई थी। इसी मिसजेनकी माताने 
बालवयमें राजकुमारीकों देखनेका सौभाग्य प्राप्त कियाथा । इसने एक घरू चिट्टी में 
लिखाहै कि-“ हमारी माता राजकुमारी चार्लोटकों बहुत चाहती थीं। और इसी 
तरह उनका राजकुमार लियोपोल्डपर बड़ा प्रेम था। परन्तु राजकुमारी विक्टोरिया 
कुमारी चार्लोट्से बिलकुल मिलती जुलती है | मेरी माता राजकुमारी विक्टो- 
रियाका सौंदय और असाधारण उत्साह देखकर बहुत हर्षित होती थी। उनके 
कथनकी मेरे हृदयपर अभीतक ज्योंकी त्यों छाप अंकित है। ” बाल्यावस्थामें 
राजकुमारीकी छावण्यमयी मूर्ति, मुखपर आनन्दकी झलक हरिणोंकीसी तेजस्वी 
आँखें और चित्ताकपक सम्भाषण तथा बुद्धिकी तोब्रताके विषयमें उस समयके 
ग्रंथकारोंने बड़ी प्रशंसाकी है परन्तु उन दिलों समाचारपत्रोमें ऐसी गरप्पें उड़ा- 
करतींथीं कि रानी निर्बछ है, डनमें चलने फिरनेकी शक्ति नहीं है।” जिससमय 
ऐसी गप्पें डड॒तीथीं उसी अवसरपर कुमारी क्लेरमेण्टके मैदानमें गबड्डी लगाया 
करतींथीं । जब लोगोंको अन्य २ बातोंमें इनकी योग्यता अच्छी तरह विदितं 
होगई तब एकाएक ऐसी गप्प उड़ना बन्दहुआ और साथही लोगोंकी भक्ति 
बंद निकली ॥ 

राजकुमारी फियोडोरीके विवाहसे पूषे डयूक आफु यार्कंका देहान्त होंचुकाथा 
इसकारण इस विवाहके पश्चात्‌ जब माता कुमारी विक्टोरियाकों लेकर यात्राकों 
गई गावाके छोगोंने कुमाराको बहुत ध्यानपूवेक देखकर अधिक आनन्द 
सम्पादन कियाथा । 





अध्याय ६. 
राज्यासनकी आशा । 
जिससमय राजकुमारी विक्टोरियाका जन्म हुआ इंग्लेंडमें श्रीमतीके पिता- 
मह तृतीय ज्याजेका राज्य था | एकही वर्षके अनन्तर अर्थात्‌ सन्‌ १८२० में 
राजा स्वगैकों प्रयाण करगया । उसके बड़े पुत्र चतुये ज्याजेने सत्‌ १८२० से 
सन्‌ १८३० तक राज्यकिया । दूसरे भाई चतुर्य॑ विलियमके राज्यारंभसेही 
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प्रथम भाग । 


महारानीकी शिक्षकांसे बातचीत । 








... अथर्म भाग। 


छोगोंकों आशा होगई कि विक्टोरिया किसीदिने 'इस साम्राज्यकी स्वामिनी 
होगी परन्तु ठतीय ज्याजके सातपुत्र और तीन कन्यायें थीं | दो पृत्र बचपनमें हे । 
मरगये । राजा चौथा ज्याजे अपूत्र मरगया | ड्यूक आफ्‌ यार्ककी भी यही दज्ञा 
हुई और चौथें विलियमके कोई सन्‍्तान न हुईं । और बातकी बातमेँ विक्टोरिया 
के भाग्यका मैदान खालीकर एक २ करके उनके प्र्वोधिकारी खसकगये | 
महारानीके पिता ड्यूक आफ्‌ केंटकी मृत्यु और राजा चौथे विलियमके सम्तान नहों- 
नेसे राजकुमारी विक्टोरियाकों जो राज्य मिलनेकी आज्ञा थी वह जबतक बाछिका 
बारह वर्षकी न हुई उनसे छिपा रक्खी गई | इसका तात्पयं यही था कि, राज" 
माता, राजा विलियम और इंग्लेंड का मंत्रिमण्डल जानता था कि शिक्षा 
प्राप्त करनेंसे पूवे अपक वयमें यदि राजकुमारीको अपने सौभाग्य की खबर हो 
जायगी तो उनका चित्त पदने लिखने और सदाचार ग्रहण करनेमेँ न छगैगा । 
इन लोगोंका विचार सच्चा निकला और इसी परामझका यह फल हुआ कि, 
राज्यासन पर विराजनें बाद संसारके अनेक उपकार करनेमें यह बालिका 
समथे हुईं । संसारका उपकार और इंग्लेंडकी उन्नातिक लिये मानो परमेश्वरने . 
राजकुमारीके सौभाग्यके आड़में अनेक प्रवाधिकारियोंको पड़दा डालकर उन्हें 
उत्तम शिक्षा ग्रहण करनेका अवसर दिया था और ज्ञासनके योग्य योग्यता 
संपादन करने बाद एक २ करके उन लोगों को खसका दिया ॥ 

जब राज्यासन प्राप्त करनेका समय निकट आया राजमाताने राज- 
कुमारी की श्लिक्षका बेरोनेस लछीजन को “ईंग्लैंड के राजघराने की वैज्ञावल्ी 
दिखाई । राजकुमारीकों इस बातकी सूचना देनेके लिये वंशवृक्ष उनकी पुस्तक 
में रखदिया गया। उन्होंने पुस्तक खोलतेही अचानक उसे देखा और अपनी 
आझाके सुखमें मप्न होगई । इप्त अवसरंभमें श्रीमतीके पास एक दासीः 
आईं । उससे राजकुमारीने पूंछा कि “यदि बतेमान राजा-मेरे ताऊकी म॒त्यु- 
हो जाय तो फिर राजा कौन होंगा १” दासी बोली-“क्वारेंसेके डयूक |” फिर 
बालिकाने पृंछा-“और उनके बाद ९” दासीने कुमारीको उलझाहट में डालने 
के छिये कहा कि-“आपके अभी बहुतसे चाचा हैं । ? परन्तु उन्होंने वंज्ञावल्ी 
दिखा कर म्लचित किया कि “यहां तो डद्यूक आफू क्ारेंस के बाद मेरे पिता... 
है इससे निश्चय होता है कि, मेरे ताऊकी मृत्युके पश्चात्‌ मैं ही इंग्लैंड की । 
रानी होऊंगी ।” दासी चुप होगई । राजमाताने एकाएक हर्षसे पुर्त्राके हृदय 
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पर आघात पहुँचनेका डर कर' राजकुमारीसे कहा-“बेटीः हमें पिछली बाते 
पर भी ध्यान देना चाहिये | अभी तेरी ताई क्वारेंस की ड्चेजू की उमर अधिक 
तहीं हुईं है । यदि उनके बालक होगा तो तेरा कुछ स्वत्व नहीं रहेगा । 
परनन्‍्क॒ त़ मानछ्े कि, तेरे दोनों ताऊ संतान विना मर जायैंगे और तृद्दी इंग्लैंडकी - 
रानी होगी तो ऐसी दक्षामं तुझपर जो बोझा पड़ेगा उसका विचार कर और 
इस राज्यको रत्न समानदेदीप्यमान करने और प्रजाका उपकार करने योग्यहो।”? 

राजकुमारीकी स्त्री झ्िक्षकाने एक पत्रमें लिखांहै कि, राजमाताकी सम्मतिसे 
डनकी पुस्तकॉमें मैंने इंग्लेंडकी वंशावलली रक्‍्खी । दूसरे दिन कुमारीने पुस्तक 
खोलकर मेरे समक्ष आश्र्पर्वक कहा कि, में अब राजगादीके निकट आपहुँ- 
चीहू । इसबातसे बहुँतेरे बालक धमंडमें चूर होजातेहं परंतु वे नहीं जानते 
कि, इसमें कितनी विडैबना है । इसमें प्रतिष्ठा बहुत है परंतु जोखिमभी कम नहीं 
है । मैंने (शिक्षकानें) कहा कि “आपकी ताई एडीलिड अभी युवती है । मानको 
कि उनके संतान हुई तो?” “राजकुमारी बोली अच्छी बातहै। इससे बढ़कर मेरे 
लिये हर्षकी क्‍या बात है। में इस बातसे निराश नहीं होतीहूं” ॥ 

जिस समय राजकुमारीने प्रथम बार वैज्ञवृक्ष देखा उनका वय १२ वर्षकाथा 
उन्होंने हपेसे विह्वछ होनेके बदले इस बातकों जानतेही अपने उत्तरदावृत्वके 
लिये शिक्षकासे कह दियाथा और उसी दिन डनको यह बोध होगया था कि/ 
“इसीकारण उनकी शिक्षापर इतना ध्यान दियागयाहै। उन्होंने उससे कहाथा कि, 
इस वैभवमें जबाबदारीका बड़ाभारी बोझा है । मैं अब जान गई हूं कि, इसीलिये 
मुझे झैटिन्‌ व्याकरण और इंग्लेंडके राज्यप्रबंधकी शिक्षा दी गई है ॥ 

“होनहार विरवानके होत चीकनेपात” इस कहावतके अनुसार इंग्लेंडके स॒प्र- 
सिद्ध उपन्यास लेखक सर वाल्टर स्काटने पांचवर्षके वयमें बालिका विक्टोरिया 
को देखकर कहदियाथा कि “इनकी शिक्षा बहुत ध्यानपूवेक होतीहै। और इनके 
दंगको देखकर मानों कोई देवता इनसे कहरहाहै कि, तुम इंग्लेंडकी रानी 
होगी” । जिस समय १८ वर्षेके वयमें राजकुमारीने यौवनावस्थामें पेंर रक््खा 
डनका एकास्त वास प्रथमबार भंग किया गया था । उनको बाध्बलूकी 
वारंबार शिक्षा दीगर थी क्योंकि राजमाता और गवर्नेमंटकों विश्वास था 
कि ब्रिटिश जातिकी उन्नति करनेवाली यही पुस्तक है ॥ 

सन्‌ १८३६४ के २१ अंगंस्तको विंडसर राजभवनमें राजा चौंथे विलियम्‌ 
की वषेग्रांधि का उत्सव था | उस दिन रविवार था इसलिये उत्सवमें अधिक धूम 
धाम नहीं की गई थी । राजमहल्में अनुमान सौ मनुष्यों की भीड़ थी । रजाके 
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एक ओर राजमाता डचेज़्‌ की बैठक थी | दूसरी ओर उनकी बहनें थीं। कुमारी 
विक्टोरिया राजसिंहासनके सामने थीं। रानीकी इच्छासे राजाके स्वास्थ्यकी मंगल- 
कामनाके लिये रीतिके अनुसार मद्य फ्यागया राजाने सब लोगोंकी मैगल प्रार्थता 
के उत्तरमें कहाकि“मुझकों $श्वरपर प्रा भरोसा है। में नी मास बाद मरजाऊंगा। 
मैरी मृत्युपर रिजेंसीका प्रबंध न होगा किन्तु ( राजकुमारी विक्टोरियाकी और 
इंगित करके ) यही मेरी उत्तराधिकारिणी होगी । और उस व्यक्तिके हाथमें मेरा 
म॒क॒ट न जायगा जो बुरीसंगतिमें पड़ाहुआंहै। में बिना आनीकानीके कह हूं कि, 
उस मनुष्यने मेरा बहुत अपमान कियांहै परंतु मैं अपनी प्रातिष्ठाके विरुद्ध कोई वतोव 
नहीं करना चाहताहूं। उन बातों में एंक यहभी है कि, वह कुमारी जान बुझकर 
मुझस अलग रक्‍खी गईहै । मेरे दबीसमें इसे सवेदा उपस्थित रहना चाहिये था 
परंतु यह विचारी इस सम्मानसे अबतक वंचित कीगईथी | आज्ञा है कि, अबसे 
ऐसा काम न होने पावैगा । में इसे जताये देताहूं कि, में राजाहूं। मेरे अधिकार 
की मानरक्षा करना अपना मुख्य कतेन्य समझताहूं और आगेसे में आज्ञा देताहूं 
कि; राजकुमारी अपना कतंव्य समझकर मेरे दबोर में सदा डपस्थित 
हुआकरै । यद्यपि राजाने यह बात प्रेमपबेक कहीथी और इसमें राजकुमारीके 
भविष्यत्‌ ज्ञासनका संकेत भी था परंतु मिस्टर सी बार्नेट स्मिथने अपनी पुस्तकमें 
लिखांहै कि, यदि यह व्याख्यान दियाजाना सत्य है तो इससे उससमय बड़ी हल- 
चल मची होगी।मिस्टर बार्नेटने यह बात ऐतिहासिक ग्रेबाइछके आधारपर लिखींहे 
उनको इस कथनमें संदेह है. परंतु उन्होंने लिखा है, कि, इस वाक्यंश्े रानीकों बहुत 
दुःख हुआ । राजकुमारी रोपड़ी । समस्त उपस्थित छोग घबंराउठे । और ड्चेज्ञ 
आफ्‌ केंटने चुपचाप वहांसे खसकजानेके लिये गाडी मैंगवाई । मिस्टर 
बार्नेंट स्मिथका कथन है कि, इसमें अत्युक्ति अधिकहै परंतु इतना निश्चय है के, 
राजाका स्वभाव बिगड़गया था और उन्होंने सारी बात राजमाताको इंगित 
करके कही थी ॥ न 

इस घटनाके एक वर्ष प्रव अर्थात्‌ ३० अगस्त १८३५ को सेंटजेम्सके सर्कारी 
गिरजेमें केंटरवरीके प्रधानपादरी के हाथसे विक्टोरिया दीक्षितहुईं थी | उससमय 
राजमाता, राजा रानी एडेंलेड और सेक्‍्सविमरके ड्रथक तथा डचेज़ और 
कितनेही राजकुटंबके मनुष्य इकहे हुएये । उक्त पादरीने राजकुमारीकों समझा 
दिया था कि, डनपर कितने बड़े पदका बोझा पड़नेवाला है । उस अवसरपर 
श्रीमतीको राजाधिराज परमेश्वरकी भक्ति और विश्वासपर कार्य करनेका उपदेश 
दियागया था । इस बातसे राजकुमारीके वख्र आंशुओंसे भीगगये और अपनी 
मात़ाके कंघेपर क्षिर रखकर बहुत देरतक सिंसकारे खाती रहीथी ॥ 


४२:००९२०९७७ 
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(३२४४) ॒ महारानी विक्टारियाका चारेत्र। 


. शाजकुमार्राके सिद्धाग्त और उत्तमताकी एक बात और भी विदित हुईंहे । 
जिस समय उन्होंने प्रथमबार इं्लेंडके इतिहासमें वैज्ञवृक्ष देखा वहांकी गादीके 
लिये अपना निकट स्वत्व देखकर अपनी शिक्षकास कहाथा कि-“ मैं अबतक 
सिंहासनसे जितनी निकट अपनेको समझतीथी उससेभी अधिक निकट निकली | 
मं अब अच्छी होटंगी।अब में जानर्गई कि, आप मुझे इतना ध्यानपरर्वक क्यों पढा- 
तीहो । और लैटिन लिखानेमेँ आपका इतना परिश्रम क्‍यों है। अब मैं सब बातें 
अच्छी तरह जानगई और मैं अब अच्छी होंगी” ॥ 


अध्याय ७. । 
राज्यारोहणसे प्वेकी विशेष घटनायें। 


शिक्षा प्राप्तकर प्रवाससे विशेष अनुभव संणदनकरनेके लिये राजमाताके साथ 
राजकुमारीका थोड़े काछतक प्रवास कराया गयाथा । जहाँ जहाँ राजकुमारी गई 
प्रजाने बहुतही हपे और हार्दिकप्रेमके साथ श्रीमतीका आद्रकिया और अभिनन्द- 
नपत्र दिये । सन्‌ १८३३ में आइल आफ वाइट्से लौटते समय एडिथस्टोन 
और नौरिशके मध्यमें एक पुरानी नौकाके टुकड़ेंस राजकुमारीका जहाज 
टकरागया । टकरातेही जहाजका एक भाग टूटगया । संडर नामक पाइंटर राजकु- 
मारीकों तुरंत उठाकर एक ओर लेगया और इसतरह उनके प्राण बचे । सब 
सायियोंको प्रथम बड़ी चिन्ता हुई और फिर लोगोंने हर्षकी बधाइयां दीं ॥ 
यात्रासे लौटनेपर राजकुमारीकों बहुत भयंकर बीमारी भोगनीपड़ी । आरोग्य 
होनेंके अनन्तर वेघ्ट मिन्स्टर राबीके एक बड़े जलसेमें राजकुमारी उपस्थित हुई 
और सन्‌ ! ८३५में उन्होंने एस्कोटमें घुड़दौड़की जञते और सेनाकी कवाइद देखी। 
जिन दिनों राजकुमारी विकटोरिया अपनी माता सहित केनसिंगटनके राजमह« 
लमें निवास करती थीं सैक्सकोबगंके ड्यूक अपने दो पुत्र राजकुमार अर्नेस्ट 
और राजकुमार एलबंट सहित यात्रा करते समय राजकुमारी के यहां आकर 
चार सप्ताहतक पाहुने हुए। राजकुमारी को अपने भावी प्राणनाथके दर्ैन होनिका 
यह पहलाही अवसर था | आगत पाहुनोंका यहाँ बड़ा स्वागत हुआ । इसी 
अवसरपर राजकुमारी विक्टोरिया और राजकुमार एलबटेके हृदय मंदिरमें 
परस्परके प्रेमने निवास किया । इसीसमयसे दोनों जानने छंगे कि प्रणय क्‍या 
वस्तु है, मनहीमन दोनोंके प्रणय की तरंगें उठने लगीं और दोनोंही भावी- 


सुखके लिये मनहीमन आनन्दसागरमें निमम्न हुए । मनके विचारों और पर- 


पक प्रथम भाग । 


_ स्परकी ताक झांकके सिवाय इस समय कुछ बातें न हुई और एक 
दिन एक घड़ीके समान बिताकर दोनों प्राणप्रिय प्राणप्रियाकी माधुरी 
म॒र्तियां अपने २ हृदयमन्दिरंमं निवासकरा वियोंगका सुख अनुभव करनेके ._ 
लिये अछग हुए । इनके मनोंकी उल्झाहटकी किसी को खबर न हुई ॥ 

२४ मई सन्‌ १८३७ ई० को राजकुमारी विक्टोरियाने पुरे अठारह वर्ष व्यतीत 
कर बाल्यावस्थासे युवावस्थामें पैर रक्खा । अब बालिका विक्टोरिया युवंतीवि- 
क्टोरिया कहलाने लगीं। उस दिन वर्षग्रंथिके हर्षमें कान्सिंगटनका राजप्रासाद दंदु- 
भी और अम्यान्यनादोंसे गाजउठा | दिनभर अभिनंद्नसूचक पत्रों और बधाईकी 
चिट्ठियों से राजभवन भरगया । राजा चौथे विलियमने दो हजारके मल्यका एक 
पायनों बाजा भेंट किया। और यहभी प्रकाशित किया कि, मैं अपने निज खर्चमेंसे 
दक्ञ हजार पौंड वार्षिक दिया करूंगा। पर॑तु राजकुमारी मेरे मंत्रियोंकी सम्मतिसे 
कामकरे । राजकुमारीने यह जत॑ स्वीकार न की । इस महोत्सवर्म लंडनके बड़े २ 
उमराव इकट्ठे हुए.्थे किन्तु राजा विलियम बीमार्राके कारण नहीं आसके | इस 
दिन लंडन नगरमें घर २ दिवाली हुईं और राज्यभरमें उत्सव कियागया । इसी 
अवसरपर लंडन नगरकी सिटी कौन्सिलने राजकुमारीकों एक अभिनैद्नपत्र भेंट 
किया । इसे लेकर लंडनके लार्ड मेयर केन्सिंगटनके राजमहलूमें आये । पत्रेके 
उत्तरमें राजमाताने कहा कि-“राज्यके प्रत्येक पक्षसे हम बिछूकुल अलग रहींहें । 
मैंने अपनी प्रियपुत्रीकों प्रजाहित और राजधर्म शिखानेमें न्यूनता नहीं रक्खीहै । 
मैंने स्वतंत्रल्लोगोंका मुख्य कतंव्य राजकुमारीको भल्ली भाँति समझादिया है । 
राजकुमारी अब अपनी युवावस्थाकों पहुँचगईहें । मुझे आशा है कि, जो काम 
इसे दियाजायगा उसे यह प्॒णे कुशछतासे संपादनकरेंगी | इसका मुख्य कतैव्य 
यहींहै कि-धम, ज्ञान और स्वतंत्रता, उद्योग प्रजाकी सम्मति और प्रजाके 
हितकी कामना करना” । राजकुमारीने अभिनंदनपत्रके विषयमें परम मधुरस्वर 

म्दुहास्यसे कहा कि-“ आपके सख्रेहका में उपकार मानतीहूं । मेरी माताने 
मेरी इच्छा भल्लीप्रकार प्रकाशित कीहै” ॥ 


अध्याय ८ 


सत्‌ १८३०ई० में जब राजा चतुर्थ ज्याज॑का देहान्त हुआ उनके भाई ड्यूक.._ 
आफू कवारेन्स चौथे विलियमके नामसे गादीपर विराजे । राजा 8९० “+६ 22 
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(६६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र 


संतान होनेकी आज्ञा न थी इसलिये कुछ कालके पश्चात्‌ पार्लियामं्टेमें 
राज्यके भावी वारिसके विषय रिजिंसीविलेके नॉमंसे लाडे हैंडहस्टेने 
एक पांडुलिपि उपस्थित की। इसमें यह निश्चय किया गया था कि यदि राजा 
विलियम बिना संतान मरजांव तो राजकुमारी विक्टोरिया राज्यासनपर 
विराजे और उनकी माता उनकी रक्षाकों नियत हो । इस पांडु लिपिक पास होने 
पर राजकुमारीकी शिक्षांके लिये ६ हजार पौंडकी जगह १० हजार पोंड निय- 
त हुए। राजा विलियमके पद्टांमिषिकके समय राजकुमारी विक्टोरियाकों उपस्थित 
न होनेंदियाथा | इसबातकी लंडनके समाचारपत्रोंने बहुत निन्दा की और 
दोषका बौझा राजमातापर मढा।वे उस समयतक नहीं जानते थे कि, इस अवरोध 
से देशकैलिये बहुत बढ़ा कल्याण होनिवालादै || 

राजकुमारी विक्टोरियाकी उद्नीसवीं वर्षगाँठके दिन बीमार्णके कारण राजा 
बिलियम नाचमें उपस्थित न होसके थे | मईका अंत होनेके साथही राजाकी अ- 
ज्क्ति बढ़गई । उनके द़रीरमें श्वास लेनेकाभी बल नरहा | १४ जुनको राजाने 
राजद्रोहियोंका अपराध क्षमा करेनके पत्रोंपर हस्ताक्षरकिये | वह दिन बांटलू यद्धमें 
विजय पानेका थां। राजाने डाक्टर चैम्बससे कहा कि, भाई] आजके विजयी दिवस 
भरमें फिर जीना चाहताहूं। दूसरे दिन अथौत १ *जुनके प्रभातमें राजा जागा और 
दिनभर ईश्वरप्राथना और रानीके संबेधनके अनन्तर स्मरण रक्‍्खो कि “मैं आस्तिक 
राजाहूँ” | कहते हुए रात्रिके दो बजे इस असारसंसारकों छोडकर उसने स्वगै- 
का मांगे छिया । और ऊपर जिस बिलका वर्णन हुआहै उसके अनुसार राजकुमारी 
विक्टोरिया उत्तराधिकारिणी हुई ।। 

राजाकी म॒त्युपृवे हेनोवरका परगना इंझ्लेंडके साथ जोड़दियां गयाथा और 
तबसेही ईँट्ैंड और हेनोवरका राज्य संयुक्तथा । परंतु हेनावरके राज्य नियमा- 
नुसार वहांका मुकुट खौंके शिरपर रखनेकी चाल नथी. इसलिये हेनोवरका राज्य 
इंग्हैंडसे अलग किया गया और कम्बलेंडके ड्यूक जान अरेस्ट आगस्टसको 
बहांका राजा बनायांगया | हेनावरंकी प्रेजोंको डेंयूकके अत्याचारोंका कष्ट 
हुआ और रइंग्लैंडकी प्रजाने समझा ।कै, इस राज्येक अंग होनेंसे बहुतसा 
खर्चका बोझा टलूगया इसकारण उसने हपें किया ॥ 


प्रैथम भांग | (२७) 


अध्याय ९. 
राज्यप्राप्तिके समाचार पांते समय विक्टारिया का चित्र । 





. >> 





राजा चतुर्थ विलियमका स्वगैवास हुआ । २०जूनके प्रातःकालके सूर्योदय 
साथही रानी विक्टोरिया, ब्रिटिशजाति और भारतवषेके भाग्यका डद॒य हुआ + 
राजाके मरणकी ज्ञोकसूचना और रानी विक्टोरियाके सिंहासन प्राप्त करने 
की बधाई लेकर केंटरबर्राके प्रधान पादरी, छा चैम्बल्लेंन, अर एलवरमैन 
ओर सर हेनरी हेली फाक्स विंडसर केसलसे रात्रिक २॥ बजे चलकर प्रभातके 
पांच बजते २ केन्सिंगटन महलमें पहुँचे | द्वारपाछ॒कों जगानेके लिये किंवाडे 
खटखटाये, घंटा बजाया और पुकार मचाई परंतु द्वारपाल जो सुखकी गाढ 
निद्रामें सोरहा था नजागा । थोडी देर मागैप्रतीक्षा करनेबाद द्वारपाल जागा | 
डमराबॉका संदेशा लेकर वह भीतर गया और तुरंतही छौटकर कहा कि- 
« राजकुमारी प्रगाढ निद्रामें मग्न हैं । इस समय जगानेका हमारा साहस नहीं 
होता है” । उन्होंने क्रोधके साथ द्वारपाछ को समझाया कि-“ मैया, राज्यका 
बहुत आवश्यक काम है | रानीको ञ्ञीत्र जाकर जगाओ”। तुर॑तही राजकु- 
मारी जागीं । और हडबडीमें उठकर रात्रिके वख्र पहने हुए, दशाला लपेटकर, 
पैरोंमें स्‍कीपर पहने, कँधेपर बिखरेहुए केज्ञॉंसे, मंदंगति और ऑआँसूभरी आँखोंस 
बाहर आई । उमरावोंका संदेशा सुनतेहीं अअचकागई और रोते २ कहा 
“आप सब मेरेलिये इश्वरसे प्राथना कीजिये” । यह रुदन पितृव्यके मरण के 
लिये न था और न राज्य पानेके हपेके आनन्दाश्र थे किन्तु अपने ऊपर काम 
और कतेव्यका बडाभारी बोझा पडता देखकर उसके पालन करनेकी चिन्ताकी 
सूचना देंते ये । सुनतेही सब छोगोंने रानीके साथ मिलकर एकचित्तसे ईश्वरसे 
प्राथणा की । शुभ सचना और ईश्वरप्रार्थनाके पश्चात्‌ सरदार वहांसे 
बिदा हुये ॥ 

इसके अनन्तर रानी विक्टोरियाने प्रथम काये किया । वह काय रानीके सच्चे 
अंतःफरण और उडदारबृत्तिका उत्तम उदाहरण है । रानीने. उसी समय 
मृतराजाकी पत्नीके नाम एक सहानुभूति सूचक पत्र लिखा | उसका अनुवाद लिख- 
नेकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु इतनाही लिखना रानीके सुविचारोंकों प्रकट 
करताहै कि श्रीमतीने ठस पत्रमें रानी एडीलेडकों एक स्थलूपर “श्रीमती इंग्लेंडकी 
रोनी” के नामंसे संबोधन किया। इससमय एक मनुष्य खड़ा हुआ रानी विक्टोरियाका _ 
पत्र पढ़रहा था। उसने कहा कि, अब रानी एडीलेडको इंग्हैंडकी रानी लिखना 7! | 






(३०) महारानी विक्दोरियाका चरित्र । 


त नहीं है क्योंकि इंग्लैंडकी रानी आप हैं । उनके पत्रमें “विधवा रानी” छि- 
खिये” श्रीमती विक्टोरिया बोलीं-“ राम राम, इत दुःखिता अबला को सबसे 
पहले इस कष्टकी याद दिलाना मेरा काम नहीं है । मैं जानती हूं कि, ऐसाही 
लिखना चाहिये परंतु मैं उनका हृदय दुखाना नहीं चाहती हूं”। इस चिट्टीमें सहा- 
नुभूति और प्रेमके साथ लिखाथा कि “ आप अपने शरीरकी रक्षापर अच्छी 
तरह ध्यानंदें और नहाँतक इच्छाहो सुखसे विंडसरके राजमहल्में निवास करें। 
वह आपका ही है” ॥ 

प्रातःकालके नौ बजे इंग्लेंडके प्रधान अमात्य छाडे मेलबोनेने रानीके मह* 
लमं आकर दोधटेतक राजकीय गुप्तबातों में संभाषण करनेबाद प्रित्री- 
कौंसिल जो आजकल केबिनिट ( मंत्रिमंडल ) के नामसे प्रसिद्ध है डसे 
एकत्रित करने का निवेदन किया । इतिहासवेत्ता कालोइलने लिखाहै कि 
“एक तरुणी बालिका जिसने अभीतक संसारका राग रंग नहीं देखा है, जो 
अभीतक नहीं जानती है कि, राज्यप्रबंध क्या वस्तु है उसने इतनी त्वरा, 
गांभीय और उत्साहसे काम किया कि जिससे उस समय और आज के मनुष्यों को 
आनन्दयुक्त आश्वय हुवा ” रानीने तुरंत डठकर मेलबोर्नकी प्रार्थना 
को स्वीकार किया और एक सदाके अनुभवी राजप्रुषकी तरह कार्य आरंभ 
करदिया 








२० जूनकों दुपहरीमें केन्सिंगटनमें मैत्रिमंडल इकट्ठा हुआ । परिवी 
की ओरतसे रा्ाके नामका अभिनंदन पत्र पढ़ाजानेके अनन्तर श्रीमः 
औरका ढिंढोरा बाँचकर सुनाया गया। श्रीमती झभम॒हूत्तेमें सादे शोक 
अलकृत होकर प्रथमबार सघिंहासनासीन हुईं और विराजतेही मंजुछ, 
और गंभीर झब्दोंमें कॉंसिलको निम्नलिखित प्रस्ताव पढ़कर सुनाया: 

मेरे प्रिय तऊ श्रीमान्‌ राजासाहबकी मृत्युसे प्रजाको बहुत बडा 
. दुःख और ज्ञोक हुआँहे। और इसी कारणसे मुझपर राज्यमार आपड़ा है । _ 
यदि मैं यह न जानतीकि इतना बडा काम मुझे ईश्वरकी इच्छासे नहीं सौंपागया ._ 

और सवैशक्तिमान्‌ परमात्मा इस काय के संपादन करनेमें मरी सहायता न _ 
करेगा तो इस जेखिमके कामके बोझेसे, जो अकस्मात्‌ मेरे ऊपर आपडा है * 
मैं दबजाती और साथही मुझे यदि यह विदित न होता कि; प्रजाके कल्याणके | 
उसकी ओरसे आश्रय न मिलेगा । मेरी प्रजाके प्रेम और भक्तिपर तथा 
पार्लियामेंटकी बुद्धिमानीपर मुझे पूरा भरोसाँहै । मुझको बहुत बडा छाभ यह 
हुआ है कि, मैं जिस गादीपर आसीन हुई हूं उसके प्वोधिकारी अपनी प्रजा 
की स्वतेत्रताके स्वत्वॉके लिये बडा गये रखतेथे और उनकी मुख्य 
इच्छा यही थी कि, देशको आईन के बंधनोंकी सुउन्नाति ( 2-.00७॥०7७६४०7॥ ) 
करना और प्रजाके सामान्य सखपर भल्लैप्रकारसे ध्यानंदना ॥ 

“मरी प्रिय माताकी रक्षामें रहकर मैंने जो इंग्लेंड में शिक्षा प्राप्त की है 
उससे में सीखगरहूं कि देशकी नीति का किस प्रकार आदर करना और उस 
से क्योंकर प्रेमरखना चाहिये । में देशके धमका संरक्षण करूंगी सब लोगों 
को यथेच्छ रीतिपर धमका सुखभोगने दूंगी और सब जाति और धमवाली 
मेरी प्रजांके हितमें सबप्रकारका श्रम करूंगी” ॥ 

रानीने जब इस व्याख्यानकों समाप्त किया तो फिर धम्मसंबंधा प्रतिज्ञा 
की ओर उनके दोनों चचाओंनेभी सौगंद खांय । इसके बाद दोंनोंने रानकि 
पैरों पडकर उनके हाथका चुंबन किया । रानीने डन दोनोंके सम्मान में 
उनके हाथ चमे । और डंच्रक आफ ससेक्सका आदर करने के लिये सिंहासन 
पर से खड़ी होगई । रानीके गंभीर भाव और इस समय यथातथ्य काय करनेसे ._ 
डब्यूक आफ्‌ वेलिंगटन और पील आदि राजपुरुष चकित होगये । रानाके व्या- ._ 
ख्यानमें सुरन्नाति ( 870९॥०78४०॥ ) झ्ब्दका प्रयोग हुआथा इसपर हार्ड: 
. ब्रइमने तर्क किया | उनका कहना यह था ।कैः यह झ्ञब्द अशुद्ध है । सर राबटे 
. पीलने उनका यथातथ्य उत्तर दिया । इस प्रश्नोत्तसे दबोरमें कुछ 
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(१९)... नहाती विफोरिबाका चाीज। 


मचग परंतु श्रॉमताके बतावम बिलकुल अंतर न आया । समस्त काम 
काजमें उन्होंने इतना गांभीय दरशाया कि, ड््यूक आफ वेलिंगटनको स्वर 
कहनापडा कि “मुझको अपनी लडकीकी ओरसे भी इससे आधिक गांभीसकी 
आज्ञा नहीं है? । राजकमचारियोंने सरकारी कागजॉपर “एंलेकूजेंट्रिना 
विक्‍्टोरिया” नाम छपवायाथा किन्तु रानीने अपने हस्ताक्षरमँ केवल 
«“बिक्टोरिया” ।छिखा इसलिये काम काजमें थोडी गड़बड़ मची और उन कागजो 
की काटछांट करनापडी ॥ 


परमेश्वर की कपासे २० जुनकों सेंटजैम्सके महलूमें राजकुमारी विक्टोरि- 
था ग्रेटब्रिंटन और आयर्कैंण्डकी रानीके नामसे प्रतिष्टितहुर। रानीके द्शनके 
लिये राजमाग लोगोंके झुंडोंसे भरगया | घर २ आद्वालिका २ खिड़की २ और 
गोख २ में खी पुरुष बालक युवा युवती और बृद्धवृद्धांक ठाठ छगगये । वृक्षों- 
की डालियां और मकानके छप्परोंतकर्में छोगोंको बैठनेकी जगह न मिली । आय- 
हेंग्डके राजद्रोही लोगोंकी मुखश्री देदीसतहुई | उनंके चित्तपरसे दुविचारोंने पलायन 
किया और बाघ बकरी एक धाट पानी पीनिकी भावी आश्ञामें छोग परस्परका 
द्वेष और क्रोध भूलगये । दोबजे तोपखानेंस १०१ तोपोंकी सलामी कौगई। 
कानकी चैलियां उडाने वाले हपनादसे रानी को प्रजाने बधाई दी । ऐसे समयमें रानीने 
छोगोंको दशनदिया | यद्यापि उस समय अधिक कामकाजसे श्रीमती थकगईथी और 
डनके बख्नालंकारभी ताऊकी मृत्यके कारण श्ञोकप्तचक और सादेथे परंतु उन श्रम- 
बिन्दुऑमें सौंदर्य और सादगीमें शोभाकी झलकथी । दशशैनकरतेही उच्चस्वरसे प्रजाने 
“परमेश्वर रानीकी रक्षाकरो” 
का जय थोष किया । इस गीतके समाप्त होतेही सर विलियम उडले और डबच्चक 
आफू नाफॉकने भीडके समक्ष आकर राजा चतुर्थ विलियमके म॒त्युसम्बाद और 
श्रीमती रानी विक्टोरियांके सिंहासनारुढ होंनेका ढिंढोरा उच्चस्वर्से पढ़कर सु« 
नाया । ढिंढोरा सुनतेही प्रजाने फिर “परमेश्वर रानीकी रक्षाकरो” की गर्जना 
करी । डस समय रानीकी आँखोंमेंसे आँसुओंकी दो चार बैदे निकलूपडीं ॥ 
साधारण राजरीतिसे छुद्टीपांतही रानी विक्टोरिया दौडीहुईँ अपनी प्रियमा- 
ताके कमरेंमें गई और ठनकी गोदीमें बैठकर आँस़॒की नदी बहानेलगीं । माताने 
नम्रतासे पुत्रीको समझाया तब रानी बोलीं:- 
8. माता मैं कदाचिंत्‌ अबभी भरोसा नहीं करतीहूँ कि, मैं अब इंग्लैंडकी रानी होगईहूँ 
परंतु में सोचतीहूं कि में रानी होगईे। क्या में नहीं हूं” ! 


प्रथम भाग ।_ (१क 


माताने उत्तर दियाः-“मरी प्यारी | तू जास्तीही है कि, तू रानी होगईहै | अभी... 
जैने जो दृश्य देखाहै उसीसे तुझे इसबातका विश्वास होंगया होगा” ॥ 

रानीः-“अम्मा, जबतक मुझको अपने स्वभाव बंदलनेकी टेवे न. 
पड़जाबें और आपकी छोटीसी बालिका इस बुहत्‌ राज्यकी वास्तविक स्वामिनी ._ 
न बने में आपसे एक बात मांगे लेतीहूं। मेरी प्यारी माता मैं चाहती हूँ कि, 
मुझे अभी दोघ॑टेतक एकांत रहनेकेलिये छुट्टीदे। ”” राजमाता इस प्राथनाका आशय 
समझगई और उसी दिनसे उन्होंने अपनी कन्यासे अलग होनेका आरंभ किया 
रानीने डस समय माताके बाहर जांतही ईश्वरसे प्राथेना की ॥ 

रानी विक्टोरियाके होनहार प्रियतम राजकुमार एलबंट उन दिनों बोन नगरमें 
पढ़तेये । उनके पास यह झुभसंबाद पहुँचा । समाचार पातेही उन्होंने श्रीमती- 
को एक पत्र लिखा उसका आश्य यह हैः- 

२६ जून सन्‌ १९३७ ई० 

“अब आप यूरोपके एक परम बलाढ्य राज्यकी स्वामिनी हैं । आपके हाथ्में 
छाखों मनुष्योंका सुख दुःख है । परमात्मा आपको इस बृहत्‌ और कठिन कार्यमें 
सहायता दे। मुझे आश्ञाहै किं, आपका श्ञासन दीघे, हपैप्रद्‌ और प्रभावश्ञाली होगा। 
और आपको अपने परिश्रमके बदलेमें प्रजाकी ओर से धन्यवाद और प्रेम प्राप्त 
होगा” राजकुमारकी इससमय विलक्षण दशा थी । उनके चित्तपर प्रियासे शी- 
थ्र समालाप करनेकी उत्कंठा बट़गईथी और वह अनेक प्रकारके सोच विचारमेँ 
निमग्रथे किन्तु रानी और राजकुमारके मित्रोंने दोनोंकी आन्तारेक इच्छाका इस 
समय प्रकाशित होना डचित न समझा । और मित्रोंके परामञसे राजकुमार एलबरे 
अपने भाई सहित स्विट्जर लेंड और इटालीकी ओर चलेगये ॥ 

रानौके राज्यारंभसेही उनपर प्रजाके प्रेमका इससे बढ़कर क्या उदाहरण होसकता 
है।कि एकबार किसी राजद्रोही दष्टने कहदिया कि “इस बालिका रानीकों गादीसे 
उतारकर ड्यूक आफ्‌ कम्बरलंडकों बिठाओ” इसपर ओकोनलने जोझञमें आकर 
उसको इतना डांटा कि, उसके होश उडगये । मिस्टर ओकोनल बोले-“'जिस 
युवतीसे इंड्लैंडका राज्यासन अभी श्ञोमित हुआहै उसके प्राण, प्रतिष्ठा और शरीर 
की रक्षाके लियेमें इसोद्म ५ छाख बीर आयहैंडवासी सैनिकॉको इकट्े 
करसकताहूं” 

गज्यप्राप्तके साथही साथ प्रजाकी रानीपर भक्ति बढ़ने के अनेक कारणये | . 
उनमेंसे एक यह भी है कि वह दया करनेमें अप्रतिमथी। राज्यप्रा्तिके प्रथम वात्सारि- 
क उत्सवके बाद ड्यूकआफ्‌ बेलिंगटनने एक पत्र उपस्थित किया उसमें ” 
: एक सैनिकको जिसने कुछ सेनासंबंधी अपराध कियाथा फॉसी देंनेकी 
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. डस समयके नियमानुसार आज्ञा मौँगी गईैथी। रानीनें पत्र सुनतेहीं पूंछाः-- 

“क्या इस सैनिक की ओरसे बचाव के कुछ प्रमाण नहीं हैं” ? इसपर बेलिंग- 
टनने कहा-“जी हां यह बहुत बुरा मनुष्य है इसे अवश्य दंड मिल्‍ूना चाहिये”। 
इसपर रानीने ड्यूक से आज्ञा की कि “इसपर एकबार फिरभी विचार करले” 
ड्यूक बोले- “सरकार, में पहलेद्ी प्राथना करचुका हूँ कि, यह सेना में रखने 
योग्य नहीं है परंतु कोई २ कहते हैं कि, इसका धरू बताव अच्छा है” । सुन- 
कर रानीने उस पत्र पर लिंखदिया कि “ इसका अपराध क्षमा किया गया ” 
उसी दिनसे पार्लियाँमेंटेने जानलिया कि, रानीकी बडी दयाहु प्रकृति है । इस- 
लिये ठसने फॉसी की आज्ञाका काये॑ रानीसे लेकर रायल कमीझनकों 
दे दिया ॥ 









अध्याय १९. 
शासनारम । 

राजा विलियम लिबरलपक्षका था परंतु इस बातसे सदा डरा कर्ता था 
कि कहीं प्रजामत बल न पकड बैंठे इसलिये दोनों दलोंसे मिल्जुलकर चलता था। 
उसके समयमेँ मंत्रिमंडलभी लिबरलथा किन्तु राजाके संकीर्ण विचारके कारण 
सदा मन खोलकर कोई काम नहीं करता था। राज्यपरिवतैनके साथ ही मंत्रि- 
मंडलने चमक दिखाई। कन्सर्वेटिव दल नरम होगया क्योंकि रानीकी माता और 
रानी दौनों लिबरछ मतके थे । इसंस जो समाचारपत्र लिबरल दलके थे उन्होंने 
जयघोष किया और प्रतिपक्षी क॒दने छंगे । प्रधान अमात्य छाडड मेलबोने 
मध्यस्थ बनकर रानीकों अपनी ओर करनेके लिये जबतक कोई प्राइवेट सेक्रे- 
टरी नियत न हो नित्य उन्हें कामकाज समझाने जाया करते, लिबरल और 
कम्सपैटियंके मेददिखाने और समस्त झैझटकी बातें सुझाया करते थे । इनकार्यों 
के लिये कभी २ उन्हें क्निमें चार पांच बार तक मिलना पडता था । यह बात 
डब्यूक आफ्‌ वेलिंग्टनकों पसंद नथी परंतु छाडे भलबोनेकी चालसे वह कुछ- 

कर नहीं सकते थे ॥ ै 
रानीने सिंहासनपर विराजतेही छाडे डरहामकों जी. सी. बी. की उपाधि 
दी । यह काये उन्होंने माता, झिक्षका और हार्ड मेलबोनकी प्रेरणासे किया | 
.. लार्ड मेलबोन सदा श्रीमतीको अच्छी सलाह दिया करते थे और रानी उनपर 
... बड़ी दया रखती थीं। उनपर रानीका पूरा भरोसा था परंतु सदा उन्हींके कहने- 
.._.._ के अनुसार नहीं चलती थीं किन्तु स्वतेत्रतासे अपनी सम्मति दिया करती थी ॥ 








धरनेका स्थान नथा । प्रजाने रानाकी जयघोषणाकर हे प्रकट किया । दबों- ._ 
रमें पहुँचतेही उमरावोने झक २ कर सलाम किया । रानीने आसन लिया और 
सबल्लोग खड़े रहे । उस समय श्रीमती श्वेत साटिनका गौन पहने हए्थीं। गाटेर 
ऋ्रास कैचेपर लूटकता था। मस्तकपर रत्नजटित मुकुट और गरेमें हीरेका 
हारथा । सिंहासनपर विराजतेही छाडे मेलबोनेने कानमें कहा “ लाडे लोगों 
को बैठनैकी आज्ञा दीजिये क्योंकि विना आज्ञा ये बेढेंगे नहीं ” रानीते उमरा- 
वॉंसे कहा- “ मेरे छाडों बैठों ”-सब लोगोंके यथा स्थान बैठते ही श्रीमतीने 
अपना प्रथम व्याख्यान पढ़कर सुनाया | उसका अंतिम वाक्य यह था-“परमे- 
श्वरकी कृपासे मैं अपने शिरका बोझा उठासकूगी । मझे पूर्ण विश्वास है कि) वह 
भेरा सहायक होगा । मैं धार्मक और सांसारिक कार्योंकी- रक्षा करूंगी । बहुत 
उन्नति करूंगी, सबको समान गिनृंगी और मेरी इस योग्य इच्छाके लिये पार्ल- 
यामेंट सहायता देगी” वस्तुतः अंत समयतक श्रीमतीने अपने वचनोंका पालन 
किया और इसीकारणसे उनका दी ज्ञासन काल यश्स्वी कहलाया । इस 
व्याख्यानकों उन्होंनें बहुतही मधुर और उडच्चस्वस्से सुनाया | सुनकर श्रोता- 
गण देग द्वोगये । फेनी केम्बल नामक ग्रेथकार जो उस समय उपास्थित था 
उसने लिखांहै कि “जिससमय रानीने व्याख्यानके आरंभ में संबोधन करनेके 
लिये “ मेरे छा और शिष्ट पुरुषों ” कहा सभाका सन्नाटा एक ऐसे भूदु और 
मंजुछ स्वर्स भंग होगया जिसे एकवाद्यकी ठपमा दे सकते हैं? । उस समय 
रानीका सौंदये रातिको छज्नित करता था । तुलूसीदासजीकी-“संंदरता कहें 
'>+०५५स | छबि गृह दीपशिखा जनु बरही”-चौपाई आँखके सामने नाच 
| थी ॥ । 
राज्यासनपर विराजतेही श्रीमतीने छाडे मेलबोने से कहा कि “ मुझे 
अपने पिताका ऋण चुकाना है । मैं इस काका प्रथम करूंगी । यह मेरा पवित्र 
- धरम है? । यह बात कहते २ ही रानीकी आँखोंमें आँसू डबड़बा आये | 
कोमल कपोलॉपर जलरूकी धारा बहने छगी और गला भर आया ।. 
डब्यूक आफ केंट बढ़े उदार परोपकारी और खर्चलि थे । उनको वेतन बहुतही _ 
थोड़ा: मिलता था इसकारणसे उनको ऋण होगया था। जबतक किट त 
पिताका ऋण न चुकाया डनके चित्तकों चैन न हुआ । पिताकों ऋण 
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..._ विलियम और डनडास नामके दो उमरावोंका देना था | रानीने अतिविनीत- 
भावसे पत्र लिखकर उन्हें धन्यवाद देते समय कहा कि “आप लोगोंने इतने 
समयतक च्रैय रक्खा जिसकेलिये मैं बहुत उपकृत हैं? । ऐसाही पत्र उन्होंने. 
पिताके मिन्नोंको लिखा था ॥ 

शासनारंभके पश्चात्‌ अनेक प्रकारकी गप्पें उड़ने लगीं । कितनेही छोग 
कहनेलगे कि रानीमें दम नहींहै । वह अपनी सखी बेरनस्लेजकी सलाहसे 
चलती हैं और कोई कहता था कि, लाडे मेलबानेही उनके पास कता धर्ता हैं। 
ऐसी गण्पें उडने का एक कारण यह मानाजाता है कि, राजा चौथे विलियम 
के क्ृपापाज् सरजान कानराय पर रानीका अचानक कोप हुआ | यद्यपि इसका 
कारण कुछभी प्रकाशित नहीं हुआ परंतु छोगोंने अनुमान किया कि रानीकी 

उसकी झत्रता थी । कितनेही छोगोंका कथन यह है कि, 

राजा विलियमने राजमाता डचेजूसे भरे दबीरमें जो कटुवचन कहे थे वे 
इसीकी प्रेरणासे थे और इसाकारण विक्टोरिया सरजान कानराय पर अप्र- 
सन्न हुईं । वास्तवमें बात यह है कि, ये गप्पे मिथ्या हैं और सरजान कानराय 
अपनी इच्छासे ही अलग रहा था ॥ 

लाडे मेलबोनैका रानीपर नडुत बड़ा प्रभावथा । ग्रेविलने लिखांहै कि “रानी- 
केवल राजकाजमें ही मेलबोन पर भरोसा नहीं रखती थीं किन्तु साधारण कामों- 
मेंभी उनकी सम्माति से चलती थीं” । एकबार किसी व्यक्तिने अपनी पृस्तक 
रानीके समप्पण करनेकी इच्छासे अ ज्ञा मांगी । रानीने कहा कि “में बिना 
इस धस्तकका स्वरूपजाने इसबातकों स्वीकार न करूंगी”? । और जांचकेलिये 
अस्तक मेलबोने को देदी । उन्होंने पुस्तक देखकर कहदिया कि “इसका 
समर्पण स्वीकार करना डचित नहीं है । बस रानीने पुस्तक लौटादी ” । 
लोग चाहे जो कहें परंतु इस अध्याय में लिखी हुई घटनाओंसे मेरी समझमें यह 
सिद्ध नहीं होताहै कि, रानी मलबोनके हाथका खिलौना थीं अथवा जैसे उनकी 
सखी सम्मति देतीं थीं वैसेही चलतीं थीं ॥ 

एक दिन राजघरानेकी एक प्रतिष्ठित ख््री रानीसे मिलने आई । उसे 
नियत समयसे आनेमें कुछ देरी होगई थी। लेडीने श्रीमतीसे क्षमा मॉगकर कहा 
कि “अझे भय है कि, मेंने आपको बहुत देरतक रोक रक्‍्खा । ” रानी बोलीं-- 
“निस्संदेह | दशा मिनट और अब मैं चाहतीहूं कि ऐसीबात आगेसे कभी न होनिपावे?? 
इतना कहतेही लेडीके होज् डड्गये । धबराहटमें उसके कंधेसे जझ्ञाल गिरगई । 
रानीने जानलिया कि, मेरे कथनसे इसके चित्तपर आघात पुुँचाहै इसलिये उन्होंने 
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उसकी ज्ञाल्ल अपने हाथसे ठाक करके कहा कि “अंस्तु, जो हुआ सो हुआ । अब 
मुझे आशा है कि, हम अपना काम थथासमय करेंगे” ॥ 

रानौंके ज्ञासनके विषयमँ जो गप्पें डडरहीयीं उनमें कहाँतक संत्यता है और 
लाड़ें मेलबानेका उनपर कितना प्रभावथा इसबातका निर्णय हे नेकी कोई सामग्री 
नहीं है। छोग चाहँ जितनी गप्प उडातेये कि, रानी काम करनेमे अशक्त है और जो 
कुछ मेलबोने करतेंदें वही होताहै। किन्त॒ यह विश्वासनीय मा्गस जानांगया है 
कि वह जितने पत्र श्रीमतीके समक्ष उपस्थित करतेंये उनपर अच्छी तरह 
प्रशन किये और उनकी देखभाल किये विना श्रीमती कभी हस्ताक्षर नहीं करतीथी। 
एकबार किसी आवश्यक कागजपर मेलबोनेने अक्षरकरानेका हठकरनेके साथही 
कहाथां कि, यह पत्र राज्यके बहुतलाभका है परंतु रानीने स्पष्ट उत्तर देदिया कि, 
«चाहें जैसा लाभदायक हो किन्तु जबतक में अच्छीतरह समझ न लगी अक्षर 
कदापि न करूँगी”।कुछभीहो इतना अवशयहै कि, ला मेलबो्नसे रानीने राजकाये 
की बहुत शिक्षापाई थी और वह उनका सबसे अधिक सम्मान करती थीं ॥ 


अध्याय ११. 
गिल्डहाल का दरबार और पहली पार्लियामेंट । 


राज्यासनके प्रथम वर्षमें सितेबर की २८ तारीखको विंडसरके मैदानमें सैना- 
। की कुबांइद हुईं । मैदान दक्षकोंसे भरगया। पेररखनेकीभी जगह न रही। इससमय 
रानीनें पुरुषोंकीसी सैनिक वरदी पहनकर लछोगोंको दर्शन दिये। पुरुषके वेशमें स्त्री 
का सौंदय एक अद्भुतप्रकारका देखपड़ता है । साडीकी जगह टोपी और गौनके 
बदले कोट, हाथमें संदर सुबुक पंखेके स्थानमें शत्रुका मद॑मर्देनकरनेवाली' 
किरिचको देखकर बोधहोताथा कि, मानों ”ंगाररसने विश्वविजयकेलिये वीस्ता- 
के चिह् धारणाकिये हैं ॥ " 


सदाके नियमानुसार रानी विक्टोरियांके झ्ञासनमेँ छाड़े मेयरके गिल्डहालवालि 
द्बोरंका पहला अवसर आया । ९, नवंबरकों शभसमयमें रानीने .बकिंगहाम 
महलसे गिल्डहालको प्रयाणकिया। राजमागके दोनों ओर दर्शकॉकी भीड़ लंगगई। 
आप चार घोड़ेकी गाडीमें सवार थीं। श्रीमतीका गौन उठानेका काम सदरलैंडकी 
ड्चेज़कों दियागया था और एंलबिमोरलके अले गाड़ी हांकते ये। श्रीमततीनें 
पीले रंगके वख्र पहनरक्खें ये, ठतमें रुपहरी तारे चमकते थे और शिरका मुकुट 
अपनी चमकसे सुंदर केज्ञोंकों अधिक चमका रहाथा | सवारी निकलतेही गिर 





फरड़एपरकए १ 


(४० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 

. जॉमें घंटानाद हुआ | और लोगोंने उच्चस्वर्से “रानी विक्टोरेयाका जय” का 
हर्षनादकर आकाज्ञ व्याप्त किया | हाट बाट, ध्वजा पताका और तोरणोंसे 
सजायागया था । जगह २ रानीका सुंदर चित्र विराजमान था। छोगोंका हर्षनाद 
सुनतेही रानीने बड़े विनीतभाव, हास्यवदून और गंभीर आकृतिसे लछोगोंसे 
सल्लम किया । मा्गमें रानीके स्वागत चिह्न देखकर औमती हर्पित थीं। इतनेही 
में प्रधान सेनाध्यक्ष डयूक्‌ आफ्‌ वेलिंगटनने रानीके सत्कारमें “हुरें २? की गजना 
की। टेम्बल बारपर पहुँचतेही नागरिकॉने आपका स्वागत किया । नगरमें प्रवेज्ञ 
करतेही एक एल्डरमैन ( पुराध्यक्ष ) विचित्रप्रकारपर घोडेसे गिरगया । हँसीसे 
भीडमें कहकहा मचगया | चपत् सवार छोगोंके चंचल चित्तको ज्ञांत करनेकेलिये 
ऐसी फुरतीसे घोड़ेपर फिर चढ़ा कि छोग चकित होगये । हँसीकी जगह सन्नाटा 
छागया । टेम्बक बारके पास आनेपर लाडे मेयरने छण्डन नगरकी ओरसे तलवार 
अंटकी । रानीने तस्वार अपने हाथमें छेकर थोडी देरमें छीटादी । 

श्रीमतीकी सवारी बड़ेठाटके साथ सेंटपालके गिरजेके निकट पहुँची । 
क्राइस्ट कालेजके विद्यार्थियोंने श्रीमतीका रथ खडाकर आपके अभिनन्दन पत्र 
दिया । विद्यार्थियोंके मुखसे “ईश्वर रानीकी रक्षा करे” सुनकर रानीने कालेजके 
प्रिन्सिपाछको धन्यवाद दिया । श्रीमतीके गिल्डहालके निकट पहुँचतेही राज- 
पुरुषोंने स्वागत किया । रानीजी गार्डीसे उतरकर दर्बारमें गई। सिंहासन 
पर विराजतेही गीतवाद्य होनेलगे । भोजनारंभ हुआ | कार्माथेन परगनेकी 
टिवीनदीमेंसे एक छँगड़े मछाहने सोलोमन नामकी मछली, जिसकी इंग्टेंडमें 
बडी चाव है भेटके लिये डाकद्वारा भेजी थी और लार्ड मेयरसे निवेदन किया 
था कि मेरी प्रीतिप्वेक भेटकों श्रीमतीकी टेबल्में स्थान मिलना चाहिये । 
वही मछली रानीके भोजनमें रक्खी गई । भोजनारंभसे पूर्व सब लोगोंने एक 
साथ उच्चस्वर्से रानीकी मंगल कामनामें स्वास्थ्यका मद्यपान किया । इस 
अवसरपर रानीजी एक बात भूल गई । एक ब्यक्तिने ऊँचे स्वरसे पुकारकर 
इस भूछका संशोधन किया । और उसीके कथनानुसार लंडन नगर और लाड़े 
मैयरकी सल्ामतीका प्रकाशकर भोजनारंभ कियागया। परंतु नगरकी सल्लामती- 
के लिये जो मयका प्याक्व भराथा वह एकाएक टूटगया और उसमेंसे मद्य 
रानीके झ्रीरपर गिरगया। छोगेंके मन खिन्न होगये । इस भोजनमें चालीस 
काख रुपयेकी रकाबियाँ इकट्टी हुईं थीं । आनन्दप्वंक भोजन समाप्त हुआ 
और रात्रिंके सा़ेआठबजे रानी विदा हुई। छाडे मेयर फाटकतक पहुँचाने 
गये । श्रीमती डनसे हाथ मिलाकर अभ्यथेनाकेलिये धन्यवाद दिया। जाते- 


है. 


पक 


समय नगरवासियोंने जैसा सत्कार किया था वैसाही लौटतीबार किया । श्रीमती 
मे लार्डमेयर तथा सर जानू केविनकों बेरोनेट, सर मोजिजमॉटशेर और सर 

जानकैरछकों नाइटकी पद्‌वी दी सर मोजिजसे पहले किसी यहूदीकों उच्च डपा- 
थि नहीं मिलीया इसकारण इनके पदवी पानेसे लॉगोंको निश्चय होगया कि, 
शरमती ईसाई और यहूदियोंका द्वेष मेंटना चाहतीहें ॥ 

राजकार्यसे छुट्टी पानेपर रानी अपनासमय गानधपुस्तकावछोकन, समाचारपत्र 

पढ़ने, चित्रकारी करने, घोड़े दौड़ाने और सैर करनेम बिताती थीं । इटालियन 
गायनसे श्रीमतीकों बडा प्रेम था । चित्रकलामें वह बड़ी प्रवीणा थीं । कभी २ वह 
अपने संबंधियों और भाई बँंधुओंको घुछाकर भोजदिया करती थीं। उससमय उन 
लोगोंसे कहती कि“ में अभी रानी कहलाने योग्य नहींहूँ, क्योंकि मरी उमर कमह” 
इससमय इनकी डैंचाई पांच फुट दो इंच थी परंतु राजरथपर बैठकर बाहर 
निकलते समय अच्छी लंबी दिखल्ाई देतीं थीं ॥ 

इसी अवसर में रानी और राजमाताका वध करनेकी धमकी देनेके अपराधमें ज- 

भनी निवासी 'स्टबर' नामक व्यक्ति पकड़ागया। यह पागल निकल्ला।४नर्वेबरकों जब 
श्रीमती अपनी मातासहित सेंटजैम्सेके बर्डकेज वाक स्थानकों गाड़ीपर सवार- 
होकर जारही थीं दूसरे एक व्यक्तिने गाडीके बराबर आकर धूंसा उठाया और 
बहुतसी गालियाँ देनकेसाथ कहा कि' मैं, तुम और तुम्हारी माको गादीसे उतार दूँगा 
| यह कहकर भागाजाता था परंतु तुरंतही पकड़लिया गया। पकड़नेपर विदितहुआ कि, 
यह जान गुड नामका पागल ॥ 

२० नवंबरकों श्रीमतीने प्रथमबार पार्क्यामेंट खोली । पार्लियामेंट भवन- 
मे जाते समय मार्गेमें रानीका बडा सत्कार हुआ । रानीने लाड़े सभाकी गादी- 
. पर विराजकर छाड चैंसछरसे अपना प्रतिज्ञापत्र पढ़वाया । इसकेबाद पा- 
हिंयामेंटमें राजकुदुंबके छोगोंके वेतनकी लिस्ट पेझ् हुईं । इसके अनुसार 
रानीजीकों राजकोषमँंसे ३८॥ लाख रुपया देना निश्चय हुआ | इनमेंसे भो- 
जनखचके ६ लाख रुपये, घर खके १३१२६०० » और कामके लिये 
१७२५०० ०) तथा राजमहलकी रक्षांकेल्िय १३२००० ).नियत हुए । और 
फुटकर कार्मोकेलियि 4०४००) हरे । इस प्रस्तावका. मिस्टर जोजेफ़ ह्यमने 
विरोध किया और कहा कि, इतना ख़चे करना डचित नहीं है | परंतु 
डनका विरोध किसीने न माना । राजमाताके खचमेंभी अस्सी हजार रुपयेकी 
वृद्धि कीगई । 72%) ४0789 
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(४३) महारानी विक्दोरियाका चरित्र। 
अध्याय १२. 
राज्याभिषक । 


: रानी विक्टोरियाके सिंहासनारूद होनेके बाद एकवर्षतक मृतराजाका 
शोक पालछागया । पद्टाभिषेककी तैयारीकेलिये बहुत दिन पहलेसे धूम मच गई । 
इस जाभ अवसंरपर राज्यकत्तीका ओषड्ठचंबन करनेकी वहांके डमरावोंमें 
चाल है | छोगोंका अनुमान था कि इससमयकी राज्यकरत्रीं ख्री है इसलियें यह 
नियम डठादिया जायगा परंतु यह रीति ज्यों की त्यों बनी रहो । इसकार्यमें 
रानीके चाचा और अन्य सदीरों की गिनती छःसौंके लगभग पहुँचनेवाली 
थी। इस क्रियामें रानीके शिरकों हाथसे छूना और उनके गालका चुबन कर- 
नाहीं काये था । परंतु अधिक लोगोंने इस का को न किया । रानीका प्रथम 
सिक्का जिसमें रानी विक्टोरियाका चित्र था १४ जुलाईको प्रथमबार ढालागया। 
और राजा चौथे विलिपमका राजमुकुट बहुत भारी था इसलिये डसे तोड़कर 
नेये शिरिसि बनाया गया | इस म॒ुक॒टमें १ विज्ञाल हीरा, १बडा नीलम, १ ६ छोटे 
नीलम ११ पत्रे १२४६ पुखराज १४७ चपटेमाणि ४ मोती बडे और२३ छोटे मोती 
जडेगये।राजा पंचम हेनरीने एजिनकोर्टके रणक्षेत्रमें एक बडादीरा प्राप्त किया था।वही 
इसके बीचमें छगाया गया । राजाका म॒कुट७»सेरका था किन्तु इसका बोझा केवल 
तीनसेर हुआ । इस म॒कुटके बनवानेमें कुल १ करोड १२ छाख ७ ६ हजार रुपया 
व्यय हुआ। यह रंडलबिज नाम जौहरी की मार्फत बनायागया था। उन्होंने तैयार 
करनेबाद जब इसका प्रदश्नन किया तब दर्जकोंकी बड़ी भीड़ इकट्ठी होगई थी। 
इस म॒कुटकी प्रशंसामें राजकवियोंने काव्य निमाण किये थे और इस टत्सवपर विज्ञेष 
प्रकार से पदक राज्यकी ओरसे बौंटे गये थे । 











